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नई दिल्ली , अनिवार, अप्रैल 6, 1985/ मंत्र 16, 1901 
NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 6 , 1985 /CHAITRA 16 , 1907 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था नो नाती है जिससे कि यह ममग संकलन के रूप में 

रखामा सके 
Separate Faging is given to thly Part in order that it may be fled as a 

separate compſlation 


- - 


- 


बिल्ली विकास प्रधिकरण 
नई दिल्ली, 6 अप्रैल , 1985 

मार्वजनिक सूचना 
मा . मा . 289 ( अ ) : -- दिल्ली 2001 के परिप्रेक्ष्य और शहरी विकास के 
नये आयामों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार का दिल्ली की मुख्य 
योजना में निम्नलिखित विस्तृत संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिन्हें एस 
द्वारा अनसा की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, यदि किसी 
व्यक्ति को प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में कोई आपत्ति हो अथवा बह 
सुझाष देना चाहता हो तो वह अपनी आपत्ति/ मुमाय लिखित रूप में इस 
सूचना की लिधि मे 30 दिन की अवधि के अन्दर सचिव , दिल्ली विकास 
प्राधिकरण , विकास मीभार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट , नई दिल्ली को भेज सकता 
है । आपति अथवा मुभाष देने वाले व्यक्ति को अपना नाम भार पूरा 
पता भी पेना चाहिए । 


क्षेत्रीय एवं उप -मोतीय सस्था : 
___ महानगर के विकास के नियोजन को उसकी सीमाओं में सीमित मही 
किया जा सकता । यह पर्याप्त रूप से प्रभाव डालता है और बाह्य पटनाओं, 
विशेष रूप से निकटवर्ती वातावरण से प्रभावित होता है । व्यापक पुष्टि 
से दिल्ली का प्रभाष सारे भारत पर है और राजधानी के रूप में 
समस्त विश्व पर । एक अन्य स्तर पर विल को उत्तरी भारत के समस्त 
व्यापफ फोन में केन्द्रीय महत्व का स्थान प्राप्त है । 1947 से , जब 
भारत को आजादी मिली है सबसे यह प्रभाष वस्तुतः दूरी और प्रभाव 
के मामले में बढ़ता जा रहा है । 

विस्ली के विकास की उत्पत्ति बढ़ने हुए शहरीकरण में निहित है जो 
रोजगार बढ़ाने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता रहा है 
और विशिष्टिकरण के लिए आधार की व्यवस्था करता रहा है तथा 
जिसने विनिर्माण एवं सहायक सेवाओं की उत्पादकता में वृद्धि की है । 
इन लपीले श्रम बाजारों जिनकी व्यवस्था प्राहरों द्वारा ही की जा सकती 
है, की आवश्यकता है जो उत्पादन के बवसते हुए स्वरूपों के अनुकूल हो । 

बढ़ते हुए प्रपाम के कारण विस्ली का विकास दुतगति से हो रहा है 
यद्यपि विकासशील विषय में माहरों के ऐसे भी उदाहरण है जो विल्ली से 
भी नेग गति से बन रहे हैं किन्तु शहर का जितना और विस्तार होता 
* उतनी ही भूमि , आवास परिवहन एवं अनिवार्य आधारिक संरचमा की 


संशोधन 


( 1 ) अध्याय 1 के शीर्षक " भूमि उपयोग प्रयान " के स्थान पर 

निम्मलिखित पाठ सहित "विकास- मीतियां, योजना मानक और 
भमि उपयोग प्लान " प्रतिस्थापित किया जाए । 
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करके तया पष्ट्रीय राजधानी क्षेष पोर के पूर्ण निर्देशम और नियंत्रण 
में नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन ( टी . सी . पी . मो . ) को सौंपा जामा 


व्यवस्था एवं प्रबन्ध की समस्याएं भी बार अधिक जटिल होती जाती है 
यवि सम्पंतर पाहर के इस विस्तार के भाग को अन्य शहरों- छोटे किन्तु 
गतिशील शहरों की श्रृंखला में व्यवस्थित कर दिया जाए तो यह छोटी 
छोटी बस्तियों के लिए शक्ति के स्त्रोत के साथ-साथ " अम्यंतर शहर के 
लिए राहत होगी । 


. 


जनसंख्या और रोजगार : 

1971--- 81 के दशक में दिल्ली की शहरी जनसंख्या 4 . 69 % 
वार्षिक वृद्धि की दर से और ग्रामीण जनसंख्या 0. 77 % वार्षिक वृद्धि 
की दर से बढ़ी है । ग्रामीण जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों के ऋमिक स्थानान्तरण 
और उनके शहरी क्षेत्रों में मिल जाने से प्रभावित हुई है । मपि जनसंख्या 
पति की यही दरें जारी रही तो वर्ष 2001 तक शहरी जनसंख्या 
144 . 28 लाख और ग्रामीण 5 . 27 साख हो जाएगी । मधिक संतुलित 
क्षेत्रीय विकास पर विचार करते हुए संघ राज्य- शेन दिल्ली की अमसंस्था 
को निम्न रूप में रखा गया है :--- 


( लाप में ) 
121 . 73 


संतुलित क्षेत्रीय विकास : 

दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एंव 
राजस्थान राज्यों से आते हैं । प्रवास की वर्तमान रेंज प्रति वर्ष 1 . 6 
लाख व्यक्तियों से अधिक है । पहरीकरण एवं प्रवास के संदर्भ में रोजगार 
सर्जन करने के संबंध में दिल्ली के लिए एक निश्चित प्रतिबंधक नीति की 
आवश्यकता है । इस नीति को मुख्य निर्देशक - रेखाएं निम्नलिषित होंगी :--- 
( 1 ) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के केवल ऐसे नये कार्यालय स्थापित 

किए जाएं जो प्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार के मंत्रालयों का 

कार्य करते हों । 
( 3) दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वर्तमान कार्यालयों को 

स्थामान्तरित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए 
तथा जलो तक व्यवहामं हो हो सक सार्वजनिक क्षेत्र के उप 
क्रमों के नये फार्यालय उनके संक्रियात्मक क्षेत्रों में दिल्ली से 

बाहर स्थापित किए जाने चाहिए । 
( 3 ) दिल्ली में औद्योगिक विकास को छोटे पैमाने की इकाइयों पर 

जोर देकर सीमित किया जाना चाहिए जिनमें कुशलता की 
आवश्यकता हो लेफिन मानव-पाक्ति एवं ऊर्मा की फम भाकर 
कता हो और जो अशोरफारक एवं स्वच्छ हों तथा दिल्ली की 

अर्थव्यवस्था के लिए बड़े पैमाने पर उपयोगी हों । । 
( 4) उद्योगों तथा वितरक व्यापार में रोजगार को सीमित ना के 

लिए विधिक एवं वितीय उपाय अपनाए जाने चाहिए । 


दिली करण योग्य सीमाओं- 2001 की जनसंख्या 
विली शहरीकरण योग्य सीमाओं से बाहर 2001 
की जनसंख्या 


8 . 37 


योग 


128. 10 


1971 


1981 


इस संवर्भ में , संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए केन्द्रीय सरकार ने 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना कोई अधिनियम , 1985 अधिनियमित 
किया है । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोई एक योजना द्वारा राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र ( रा . प . ओ. ) के लिए संघ राज्य क्षेत्र विस्ती और 
निकटवर्ती राज्यों में प्रयासों का समन्वय कारग, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र विश्ली 
के अतिरिक्त हरियाणा, १० प्र० मीर राजस्थान के कुछ भाग 
सम्मिलित हैं । दिल्ली पर पड़ने वाले दबाव को समाप्त करने और क्षेत्र 
का जल्दी विकास करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ठोस कार्यवाही 
करले और केन्द्रीय सरकार और उपक्रमों के कार्यालयों, औद्योगिक इकाइयों 
तथा वितरक बाजारों की अवस्थिति के लिए बाताबरण उत्पन्न करके उचित 
आधारिक संरचना की व्यवस्था द्वारा संभव कावन्टर भैग्नेट्स की व्यवस्था 
करने की आवश्यकता होगी । 


जनगणना के अनुसार दिल्ली हेतु पिछले दो दशकों की सहभागिता 

दर (कार्यशील जनसंख्या : कुल जनसंख्या x 100 ) हैं :- -- 
घर्ष 

ग्रामीण 
30 . 21 26 . 62 

31 . 03 26 . 49 
विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के बढ़ने से 2001 हेतु सहभागिता पर 
संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली की शहरीकरण योग्य सीमाओं से बाहर शहरी 
दिल्ली में 35 % और दिल्ली के क्षेत्र में 33 % के क्रम में होनी चाहिए । 
हमसे अस्थाय: श्रमिक जन संख्या सहित 49 .08 लाख के कुल श्रम वाल 
को वृद्धि होगी जो कार्य करने के लिए दिल्ली आते हैं किन्तु शहर में 
नहीं रहते । विभिन्न माथिक खण्डों में श्रम मन को निम्नलिखित म्हप में 
निर्धारित कया गया है : 
मंघ राज्य क्षेत्र विसो- 2001 के लिए प्रक्षेपित श्रमण 


यह 


योग 


शहरी शहरी 
सीमाओं में मीमाओं में 


( 000 में ) 


( 000 में ) 


( 000 में ) 


- - - - -- 


- -- - - - 


- - - - -- - - - 


- - - - - 


- 


- - - - 


- - - - - - - -- 


- - 


] 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


-- 


कृषि 


- .- . - . - .. 
5972 


( 0. 30) 


( 30 . 00 ) (1. 60 ) 


दिल्ली महानगर क्षेत्र ( वि . म . क्षे . ) 

संघ राज्य- क्षेत्र दिल्ली की देहलीज की बस्तियों की प्रक्रियाधीन 
विकास परियोजनाओं का विस्नी और उसके उप क्षेत्र अर्थात दिल्ली 
महानगर क्षेत्र पर अप्रत्यक्ष प्रभाव अनिवार्य रूप से पड़ता है जिसको 
पुन: परिभाषित किया गया है और उसमें संघ राज्य क्षेत्र बिल्ली, नोएडा 
नियंत्रित क्षेत्र, गुड़गांव, बहादुरगढ़, कुण्डली और हरियाणा की दिल्ली 
रिज का विस्तार सम्मिलित है । इस प्रकार विल्ली महानगर क्षेत्र का 
मेष 3, 162 वर्ग किलोमीटर ( वर्ग कि . मी . ) होगा । 

नियोजन के उद्देश्य से संघ राज्य क्षेत्र विल्ली सहित दिल्ली महामगर 
क्षेत्र को एक शहर के समूह के रूप में मामा जाना चाहिए । इस योजना 
में परिवहन और रिग की परिभाषा जैसे कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को 
विस्तृत रूप से व्यक्त किया गया है । दिल्ली महानगर क्षेत्र के संतुलित 
विकास के पूर्ण हित में नियोजन के कार्य केन्द्र और राज्यों से परामर्श 


विनिर्माण 
( 1 ) मंस्थापना --- 

बंध 
( 2) गैर संस्थापना 


1071 

39 1110 
( 25 . 00 ) ( 20 . 00 ) ( 24 . 80 ) 
214 

220 
( 5,00 ) ( 3. 00 ) ( 4 . 90 ) 

227 4 231 
( 5 . 30) ( 2. 00 ) ( 5 . I0 ) 
__ _ 964 12976 
( 22 50 ). ( 6 . 00 ) ( 21 . 80 ) 


निर्माण 


व्यापार एवं वाणिज्य 


964 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 
- 


- 


- 


- 
- 


- - - - - 
- - - 


- 
- 


- 
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सुझाए गए उपायों के माध्यम से भीषोगिक रोजगार को सीमित किय 
-- - - - .... ... - - -- - - - - - 
परिवहन 

188 16504 
( 11 . 40 ) ( 6. 00 ) ( 11 . 30 ) 

दिल्ली महरी क्षेत्र - 2001 
अन्य सेवाएं 1306 1 1367 

___ संघ राज्य- क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 148, 639 हेक्टेयर (हेपट . ) है । 
( 30 . 50 ) ( 31 . 00 ) ( 30 , 50 ) 

इसमें से 44, 777 हेक्टेयर क्षेत्र को इससे पूर्व योजना में निर्धारित शहरी 

झरण योग्य सीमाओं में सम्मिलित किया गया था । फिलहाल इस क्षेत्र में 
সলিমরা 4283 197 181) 

लगभग 54 . 5 लाख शहरी जनसंख्या नियास करती है । शेष पाहरी 
( 100 . 00 ) ( 100 . 00) ( 100 . 00 ) 

जनसंख्या 1981 की जनगणना में नगरों के रूप में घोषित 17 मस्सियों मोर 
अस्थायी श्रमबल 

428 . . 428 

नजफगढ़ तथा नरेला में रहती हैं । वर्ष 2001 तक 122 लाख शहरी 
योग 

4803 जनसंख्या को बसाने के लिए दो प्रकार की योजना की सिफारिश की 

गई है; ( 1 ) 1981 तक पोषित शहरीकरण योग्य सीमाओं में क्षेत्र की 
शहरी सीमाओं में अन्य सेवाओं के अण्डों का और विभाजन निम्न जनसंख्या बसाने की क्षमता को बढ़ाना और ( 2 ) जहाँ तक आवश्यकता हो 
लिखिप्त क्रम में किया गया है : - ... 

यहां तक वर्तमान शहरीकरण योग्य सीमाओं का विस्तार करना । 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- . . - - - 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- - 


- - 


मपर 


श्रमिक 


- 


- 


- - - 


- 


- -- 


- -- - 


- - 


( 000 में ) 


( प्रतिशसप्ता ) 


- - - 


- 


- - 


- - 


वर्तमान शहरीकरण योग्य सीमाओं में क्षेत्र की बगाने की क्षमता 
निम्नलिखित पर निर्भर करती है :--- 

( 1) आवासीय विकास टाइप और उनकी अधिक समामेलन शमता । 
( 2 ) आधारिक संरचना- भौतिक एवं सामाजिक की उपलब्धता 

सम्भाव्यता । 
( 3) रोजगार क्षेत्रकिन्न क्षमता एवं सम्भावना । 
. ( 4) परिवहन तंत्र क्षमता । 


केन्द्रीय सरकार 

316 22 . 00 
अर्व- सरकारी 

384 26. 70 
दिल्ली प्रशासन 

153 10. 60 
स्थानीय निकाय 

241 16 . 80 
निजी 

343 23 . 90 
योग 

1437 100. 00 
- -- - -- .. - - - -- - - - --- - - - --- . .. - - - - - - - 

यदि गर्तमान प्रतियां जारी रहीं तो औद्योगिक क्षेत्र में दिल्ली में 
बहुत अधिक श्रम बल ( लगभग 37 % ) होने की संभावना है । राजधानी 
का कार्यात्मक गंतुलन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक होगा कि पहले 


अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि वर्ष 2001 तक दिल्ली माहरो 
मेन-81 की पहरीकरण की सीमाओं को विवेक सम्मत रूप से फैनाकर 

और घनस्व में चुने हुए संशोधन करके लगभग 82 लाख जनसंख्या को 
बसाया जा सकता है । शेष 40 लाख को शहरी एक्सटेंशन में बसाया जा 
सकता है । उियोजन -वार विभाजन नीचे दिया गया है : --- 


- . - 


- 


- - - - 


- -- - - - - 


- .. - 


- . 


- 


- - 


सिजन 


मत्कालिक विस्तार सहित वि . श . 1 81 में जनसंख्या 


+ 


M 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


मुख्य योजना के 

अनुसार 


जनगणना 1981 


धारणक्षमता प्रस्तावित- 2001 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - - 


- 


। 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


. 


. 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - 


पनीकृत 


3, 22800 


6, 22, 207 


1, 20, 460 


120, 460 


सीमान्त सम्माम्यता 


3 , 98, 200 


5, 67, 804 


6, 30, 000 


G, 19, 200 


3, 87, 685 


5 ,30, 547 


7, 50 , 800 


7,12, 065 


भधिक सम्भाव्यता 


6 , 34, 100 


4, 96, 058 


7, 34, 688 


7,03,510 


9, 89, 270 


10, 28, 794 


17, 89, 300 


16. 38, 080 


8 , 27, 125 


8 , 22, 200 


12, 78, 425 


11, 01, 840 


9, 03, 175 


8, 68, 277 


1489, 600 


13, 69, 100 


9. 20, 485 


5, 17, 887 


18, 65, 270 


15, 97, 900 


52, 62, 640 


54, 53, 574 


89, 78, 54082, 52, 145 


- 


- 


- - 


- 


- 
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भाषास की भाषासमता : 

फिलहाल शहरी विल्ली में लगभग 11 . 5 लाख पाइस्य विभिन्न 
आवासीय योजनाओं-पुनर्वास आबावकार, भूखंडीय, बहु पारिवारिक , 
अनधिकृत, गांवो , परम्परागत एवं अन्य योजनाओं में रहते है । अगले दो 
धमाकों में लगभग 13 लाख ग्रहस्थों की और वृद्धि हो जाएगी । सभी 
परिवारों के लिए उचित माषास की व्यवस्था करना- - योजना का मुख्य 
विषय है । वर्तमान आवासीय क्षेत्रों के संरक्षण सुधार और पुनर्जीवन के 
साथ -साप नये मावासीय क्षेत्रों के विकास बोनों पर ही बल दिया पाना 
पाहिए । 


फिलहाल लगभग 3 . 0 लास आवासों की कमी का अनुमान लगाया 
गया है जिसमें ( 1 ) आबादकार एवं आश्रयहीन ( 2 ) सपन बने हुए 
क्षेत्रों में आवासों को बांटकर रहने वाले परिवार और ( 3 ) जिन आवासों 
को बदलने को तुरंत आवश्यकता है सम्मिलित हैं । अगले दो दशकों 
( 1981 - - 2001 ) में लगभग 16 . 2 लाख नई आवासीय इकाइयों की 
आवश्यकता होगी जिन्हें 5 वार्षिक अंतरालों में विभाजित किया गया है 
जो नीचे दिया गया है :- - 


आवश्यक 
नए थावास 


प्रति वर्ष 

भोसत 


1000 


000 


323 


65 


378 


76 


1981 - 88 
1986 - 91 
1991 - - 96 
1996 - - 2001 


434 


483 


87 


अगले दो दशकों में राजधानी की वृद्धि की प्रभाषी रूप में व्यवस्था 
करने के लिए 40 नाश जनसम्या को बसाने के लिए दिल्ली शहरी मेख 

1 को लगभग 24, 000 हेक्टेयर तक बढ़ाने की आवश्यकता है जो 
लगभग 82 लाख की जनसंख्या को सुव्यवस्थित रूप से बसा सकती है । 
शहरी के संतुलित विकास के सन्दर्भ में वर्ष 2001 तक बढ़ाई गई समय 
अवधि में विभिन्न विकास कार्यों के लिए मावश्यक भूमि का समय -समय 
पर अधिग्रहण किया जाएगा । अब तक 4, 000 हेक्टेयर ( अनुमानित ) 
भूमि वि . श . .-81 को शहरी सांभाओं में सम्मिलित की गई है । इस 
प्रकार नगमा 20, 000 हेक्टेयर भूमि को शेष आवश्यकता होगी । 

निम्नलिखित तरीके से सहरी विस्तार भूमि को अनुमानतः विभिन्न 
नमि उपयोगों में वितरित किया जाएगा : - - 
मूमि उपयोग 

भूमि का % 
भाभासोय 

45- 55 
व्यावसायिक 

3 - 4 
औद्योगिक 

6 - 7 
मनोरंजनात्मक 

13 - 20 
सार्वजनिक एवं अर्व-सार्वजनिक सुविधाएं 

8 - 10 
परिचालन 

10 - 12 
शेल्टर : 

शेल्टर परिवार को अनिवार्य आवश्यकता होने के अतिरिक्त भाषिक 
एवं कल्याण दोनों के विचार से विकास में भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 
अधिकांश परिवारों के लिए आवास शायद पारिवारिफ बचत प्रयासों फा 
मुमय उद्देश्य होता है । तत्वों से बचाव के अतिरिक्त आवास स्वच्छता, 
स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य कल्याणकारी सेवामों पोर माय अर्जन करने के 
अवसरों तक पहुंचने की व्यवस्था करता है जो अधिकतम उत्पादकता और 
निम्न आय के परिवारों के अर्जन को आगे बढ़ाता है । भारी मात्रा 
में कम उपयोगिता वाले श्रम को उपलब्धता से फम लागत पर आवास 
को उत्पादनकारी बनाया जा सकता है । 
वक्षता एवं समता : 

आवास का रोजगार, सामाजिक सेवाओं और अन्य शहरी क्रियाकलापों 
से 47 स्थानिक संबंध है । गेल्टर के रूप में इसकी प्रत्यक्ष मानश्यकता के 
अतिरिक्त आवास स्त्री और बन्धों के कल्याण, सार्वमौमिक प्रारंभिक 
शिक्षा, प्रौद- अशिक्षा को हटाने , और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का 
प्रसार करने जैसे पहलुओं के सामाजिक परिवर्तन करने वाले माध्यम के रूप में 
कार्य कर सकता है । आवास नीति शहरी क्षेत्रों की दक्षता एवं समता को 
प्रभावित करने के लिए मुख्य उपकरण के रूप में कार्य कर सकती है । 
आवासीय घटक : 

परिवारों की आवश्यकता को पूरी तरह से पूरा करने के लिए शेल्टर 
में निम्नलिखित आवश्यक घटक होने चाहिए : 

( 1 ) स्थान --परेलू क्रियाकलापों हेतु पर्याप्त हो । 
( 2 ) आधारिक संरचना 

मौतिक -अल, विजलो, तरल एवं ठोस कूड़ाकरफट का निपटान । 
सामाजिक - शैक्षणिक स्वास्थ्य, मनोरंजनात्मक एवं अन्य सुविधाएं 

चार 
( 3 ) स्थिति----कार्य-स्पल मोक्षणिक एवं अन्य सुविधाओं के परिवहन 

के संबंध में 
( 4 ) कार्यकाल - सुरक्षा, भावश्यकताओं के ममुरल किगएपारी 

वामित्व 
मामाजिक - आर्थिक 
अनुकूलता सामाजिक रूप से अनुकूल पीस एवं एपलपि के 
अनुसार माथिक रूप से अनुकूलता । 


अध्ययन पर. भाषारित ऐसी म्पपस्था का विभिन्न एजेन्सियों का 
सांकेतिक प्रतिशत निम्नलिखित तालिका में दिया गया है : -- 


मावासीय प्रकार भूमि विकास 


निर्माण एजेन्सी 


आवास का % 


स्लम 


स्लम 

स्लम 
मावास विभाग । विभाग 
व्यक्तिगत भूखंतों मुख्य माग पहले व्यक्तिगत परिवार 
पर आषास से विकसित 
नियोक्ता आवास केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय सरकार, 

दिल्ली प्रसा . दिल्ली प्रशा . 

स्थानीय निकाय स्थानीय निकाय 
नियमित इनफिल व्यक्तिगत व्यक्तिगत 
सामान्य आवास 
( ए ) स्पल एवं यावास 

व्यक्तिगत 
एजेन्सी 

परिवार 
( पी ) निर्मित आवास एजेन्सी बावास एजेन्सी 
एवं 

एवं 
माशिक सहकारी 

सहकारी 
रूप से 
निमित 
भावास 


सेवाएं 


. 


( 3 ) 


दिल्ली में मावासीय सहकारी समितियों में, जो सार्वजनिक और 
प्राईवेट के बीच यति व्यापी मेख है काफी सफलता प्राप्त की है और 
उन्हें और अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । भूखण्डीय माधार पर 
व्यक्तिगत मागास गाली ला सहकारी समितियों को भी प्रारम्भ किया 
पा सकता है । भाषासों के निर्माण के लिए स्थल एवं सेवा योजनामों में 


( भाग II - - 3( i) ] 

भारत का राजपत्र : प्रसाधारण , 
- - - - -- --- - - - . . - - -- - - - - - -- ----- - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - -- -- - - ----- - -- - - - - -- - . . - - - ---- -- - - - - - --- - - ... - --- 
इस श्रेणी हेतु पपक परिवारों को सांस्पानिक विस के विकास को आषष्य संरक्षण, पुनर्जीवन एवं पर्यावरणी मुघार : 
माता होती है । 

परंपरागत क्षेत्रों के मामले में संरक्षण एवं पुनर्जीवन आवश्यक होता है 

और अन्य पुराने निर्मित भेसों पुनर्वास कालोनियों, और शाहरी गांवों में 
बांशिक रूप से निर्मित भूईीय आवास--- नयी संकल्पना :- - 

पर्यावरणीय उन्नयन और सुधार की आवश्यकता होती है । 
___ 1962 मै योजना लागू होने से पूर्व सामान्य जनता के लिए आवास 

परंपरागत आवाम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग चार बीमारी का शहर 
2 परिवारों के भूखंडीय विकास के रूप में उपलब्ध था । 1962 में इस 

है किसी समय जो एक सुन्दर गहर था वह अब एक अव्यवस्थित धिक्ष 
योजना में इसके साथ -साथ महुपरिवार ( समूह ) आवास का प्रस्ताव किया 

प्रस्तुत करता है । चार दीवारी का शहर शाहजहाँबाव मुविस्तृत महानगर 
गया था । हाल ही में वो परिवार को योजना वाले विकास के लिए 

का एक अभ्यंतर क्षेत्र बन गया है जिसमें केन्द्रीय व्यापार जिला स्थापित है । 
दूसरे तल पर तीसरे परिवार की इमाई को अनुमति दी गई है जिसे 

वर्ष 1901 तक चार वोवारी के शहर शाहजहाबाद में जमसंख्मा बहुत 
सामान्यतः " बरसातो " तल के रूप में जाना जाता है । वर्तमान आवासीय 

घनी हो गई किंतु तब से आवासीय उपयोग बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उप 
योजनाओं के सर्वेक्षणों/अध्ययन से संकेत मिलता है :- -- 

योग में परिवर्तित हो गए हैं । नीचे दी गई तालिका देखें: 
( 1 ) लम्बे समय तक अधिकांश योजनाकृत विकास केवल पहली 

स्थान 

__ जनसंख्या लाखों में 
मंजिल तक रहता है और इस प्रकार सामान्यतः प्रति भूखंड 
एक से दो परिवार ( लगभग 7 व्यक्ति ) इसमें रहते हैं । 

1961 1061 

1981 
( 2 ) समग्न प्रहरी डिजाइन में समूह आवास भूमि का बहुत सीमान्त 

चार 
गहन उपयोग करता है । 

दीवारी 
( 3) निर्मित आवासों को प्राथमिकता है । 

शहर 3 . 81 

4 . 20 4 . 09 

3 . 62 
आवासों का निम्नलिखित से भी संबंध है : -- ( 1 ) वर्ष करने का 

( + 10 . 24 ) ( - 2 . 62 ) ( - 11 . 49 ) 
सामर्य ( 2) भूमि उपयोगिता की कुशलता ( भूमि उपयोग प्रबलता ) 

योजना 
( 3 ) समता ( शहरी भूमि का सामाषिक वितरण ) ( 4 ) लचीली विचार 

डिवीजन 
धाराएं । सामान्य मामास का सबसे उपयुक्त प्रकार से 70 से 80 वर्ग 
मीटर ( वर्ग मी . ) तक के भूपक -पृथक भूखण्डों पर आंशिक रूप से 

" ए " 5 . 38 6 . 30 

6 . 80 

6 . 22 
निमित आवास होगा । 

( + 20 . 81 ) ( + 4. 62 ) (- 8. 52 ) 


- - . - . . . 


- - - - 


- ..- - - - - 


- 


- - - - 


1971 


- 


un - 


mar 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


कोष्टकों के आंकड़े दशकों के अंतर के प्रतिशत को प्रकट करते हैं । 
चार दीवारी के शहर के परंपरागत क्षेत्र के लिए विशेष ध्यवस्था की 
आवश्यकता है । निम्नलिखित उपायों की सिफारिण की गई है : - - 


प्रत्येक पहस्वामी को स्थान की दृष्टि से 80 वर्ग मी . से 120 वर्ग 
मो . का आवास प्राप्त होगा । पृथक भूखष्ट होने के कारण इसका निर्माण 
चरणों में किया जा सकता है । जैसा कि वर्ष करने का सामर्थ्य हो । 
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु स्थल एवं सेवाओं और सेवा कर्मियों के 
मामले में कम से कम 32 वर्ग मी . के भूखंडों पर एकल परिवार के 
आवासों को व्यवस्था की जा सकती है जिसमें पूषक स्मानागार और 
सौषालय होगा । 


( 1 ) हानिकर और खतरनाक उपोगों और व्यापार को स्थानांतरित 
फरना और गैर- आवासीय कार्यकलापों को सीमाबड करना । 


चार दीवारी के शहर में अम्ल , रसायनों और उलयमशील सामग्री का 
उपयोग करने वाली औद्योगिक इकाईयां और प्लास्टिक , रेक्सीन आदि के 
व्यापार है जो हानिकर एवं खारनाक हैं । इस क्षेत्र की सबसे पहले भाव 
एयकता यह है कि ऐसे उद्योगों और व्यापारों को प्राथमिकता के आधार पर 
विस्तृत औद्योगिक क्षेत्रों और इन व्यापारों के लिए विशेष रूप से निर्धारित 
क्षेत्रों में स्थानतांरित किया जाना चाहिए । 


इस प्रकार के आवासों द्वारा 330- 400 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर ( व्य . 
प्र . है . ) का कुल आवासीय प्रमस्व प्राप्त किया जा सकता है, मौर शहर 
के स्तर पर 180- 200 व्य . प्र . है . का समग्र मनस्व संभावित है । 
मम भी उच्च सकल आवासीय पनस्व सीमान्त रूप से मामब / भूमि के 
अनुपात को बढ़ा रहा है और इसे विशेष स्थितियों में ही निर्धारित किया 
जाना चाहिए । तुलना के लिए यह देखा जा सकता है कि 1981 - 81 
के दौरान योजना में निर्धारित सकल आवासीय मनस्व बहुत कम पा ; 
निर्धारित औसत सकल आवासीय घनत्व 187 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर और 
सम्पूर्ण पाएर स्सर का पनप लगभग 100 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर था । 


संस्तुत किए गए रूप में सामाम्प सार्वजनिक आवास के मुख्य भाग 
के लिए शहरी भूमि के न्यायसंगत वितरण के लिए व्यवस्था की जा सकती 
है । केवल मावास के छोटे भाग को ही 3 परिवार भूखंडों के रूप में 
दिया जा सकता है जिनका आकार 150 वर्ग मी . से 250 वर्ग मी . 
तक होगा और वेब -परिवार के आवास होंगे । मावासीय भूखंड सीमित 
संख्या में ( 1 % से कम ) 350 वर्ग मी० तक हो सकते है । 


चार दीवारी के पहर के पर्यावरणी सुधार के लिए ( 1) योक 
गोवामों को थोक एवं भंशरण क्षेत्रों में और डेयरियों को ग्रामीण 
उपयोग ओन क्षेत्रों में स्थानान्तरण करने की आवश्यकता है । पोक फल 
एवं सम्मी माकिट अर्थात् फूल मंडी को भी स्थानांतरिक्ष किया जाना चाहिए । 
1961 --- 81 की अवधि में पार, वीषारी के शहर में पोक व्यापार और भग्य 
व्यावसायिक क्रियाकलापों में तेजी से वृद्धि हुई है । इस बात का पूरा बसरा 
है कि कहीं घोड़े समय में संपूर्ण चार दीवारी का शहर पूर्णतःव्यावसायिक 
क्षेत्र में परिवर्तित न हो जाए जिससे शहरी परंपरा का एक महत्वपूर्ण 
क्षेत्र पूरी तरह से भष्ट म हो जाए । वर्तमान व्यावसायिक क्रियाकलापों को 
स्थामातरित और पुनः स्थापित करना भी संभव नहीं होगा किंतु यह भी 
अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि व्यावसायिक क्रियाकलापों को वर्तमान स्तर तक 
सीमित किया जाना चाहिए । मध्याय- 2 में विकास संहिता के घर को 


मावासीय मेलों में योजनावर मिश्रित उपयोग प्रारम्भ करना पीछमीय 
होगा । मावासीय योजनामों में दुकान/ परेलू उचोगों के लिए भू-तल पर 
और मावास के प्रपम या उससे अपर के सम पर अभिप्रेत मिश्रित 

उपयोग के लिए विशेष रूप से भूषों के समूह का आरक्षण भी रखना 
. पाहिए । 


पार दीवारी के शहर में लगभग 1 . 6 लाख व्यावसापित एवं मीयो 
गिक प्रतिष्ठान है । 1961-81 की अवधि के दौरान चार दीवारी के बाहर 
में व्यावसायिक उपयोग खारी बावली के उत्तर में थोक व्यापार हेत , 


- 


- 
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पोवनी चौक के उसर में सामान्य व्यापार एवं वाणिज्य हेतु और लाजपतराय आवासीय उपयोग के लिए जैविक विकास के रूप में है । क्षेत्र का पोष 
माकिट के फुटकर व्यापार केन्द्र मा सीमित था । फिलहाल व्यापार मौर भाग या तो भापनियोशिक शासन में पुनर्विकसित किया जा चुका है अथवा 
वाणिज्य क्रियाकलाप व्यावहारिक रूप से मार दीयारी के शहर के समस्त आवासीय के अतिरिक्त अन्य उपयोगों में परिवर्तित हो चुका है । अगर रहने 
आवासीय क्षेत्रों में अनुचित रूप से प्रविष्ट हो गए हैं । भवनों की बार्गेनिक योग्य आवासीय भेन के रूप में जैविक विकास के 145 हाटेयरों को पुन 
वृद्धि के 2 40 . 69 हेक्टेयरों में से 98 . 34 हेक्टेयर अर्थात् 40 % का जीवन देना संभव हो जाए तो इसका कम महत्व न होगा । 
व्यावसायिक एवं औद्योगिक उपयोग होता है । संरक्षण को कार्यान्वित करने 

भवनों की परंपरागत विशेषता और शैली को ध्याम में रखते हुए 
के लिए वर्तमान स्तर तक गैर- आवासीय क्रियाकलापों का परिसीमित करमा 

पुनर्जीवन दिया जाना चाहिए । सामान्य आवासों के लिए विद्यमान वास्तु 
नितांत आवश्यक है । 

कलात्मक ढाष के अनुसार मरम्मत की अनुमति दी जाए । काबिजों को पुन : 

बसाने के लिए कटरों का पुनविकास किया जाए और यहु- सुविधाजनक भवनों 
( 2 ) भौतिक एवं सामाजिक माधारिक संरचना का उन्नयन : 

की व्यवस्था की जाए । 
यद्यपि चार दीवारी के शहर के संपूर्ण भागों में जल आपूर्ति को लाइनें 

समग्र परिप्रेक्ष्य में , चार दीवारी के शहर के संरक्षण को सफल बनाने 
और सीवर लाइमें उपलब्ध हैं फिर भी भाभी लगभग 25 % आवासों को 

हेतु वर्तमान आवासीय विशेषता के संरक्षण में बाहर के वर्तमान धेि और 
नगरपालिका की जल आपूर्ति और लगभग 50 % आवासों को मगरपालिका 

गहरी एवं मार्ग-दृश्य की विशेषता को ध्यान में रखा जाना चाहिए । 
के सीवर कनेक्शन उपलब्ध नहीं हैं । 

घार दीवारी के शहर का विस्तार : 
चार वोवारी के शहर में अनिवार्य रूप से जल- आपूर्ति और सीवर 
कर्मक्शन की व्यवस्था करना आवश्यक होगा । शहर के सघन रूप से निर्मित 

पहाड़गंज , सदर बाजार और रोशनारा रोड़ जैसे क्षेत्र मुग्यत: मिश्रित 
इस भाग को साफ रखने के लिए मार्ग पर पाइपों अथवा छेदों आदि से निक 

भूमि उपयोग वाले प्राचीन सघन निर्मित क्षेत्र है । इन क्षेत्रों में यातायात की 
लने वाले पानी के बहाय को रोकने के लिए दण्डात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की 

भीड़-भाड़, अपर्याप्त भौतिक एवं सामाजिक आधारिक संरचना , खुले स्थानों 
जा सकती है । कटरों का पुनर्विकास करके सामाजिक आधारित मंरचना 

का अभाव की बहुत गंभीर समस्या है । आधारिक संरचना के न्यूनतम स्तर 
की व्यवस्था की जा सकती है । 

की व्यवस्था करने के लिए इन क्षेत्रों में संरक्षी कांट -छोट करने की आष 

श्यकता होगी इन क्षेत्रों की शहरी नवीकरण योजनाओं से योजना-यंत्र के 
( 3 ) यातायात एवं परिवहन , प्रबंध एवं विनियम : 

रूप में संरक्षी काट- छोट हारा भौतिक और भामाजिक - आर्थिक उपलब्धियां 

प्राप्त होनी चाहिए । थोक व्यापार के लिए अपेक्षित भावश्यक भाषारिक 
मार दीवारी के पहर में धीमी गति वाला यातायात बड़े पैमाने पर 

संरचना की थ्यवस्था करके सदर बाजार की चोक माकिट को नहीं पुन 
है जिसके लिए चावड़ी बाजार, चांदनी चौक , श्रमानव मार्ग और आसफ 

विकसित किया जा सकता है । . 
अली रोड जैस मागों पर ट्राममार्ग को पुन: प्रारम्भ करना उचित होगा । 

पुनर्वास कालोनियां : पुनर्वास कालोनियों की तात्कालिक भाषश्यकता 
ट्राम मागों के प्रारम्भ होने पर अजमेरी पेट और लाल किले पर 

व्यक्ति लक सेवाएं अति पानी , सीवर और बिजली है । कनेक्शन जोड़ने 
पाकिंग गैराजों की व्यवस्था करनी आवश्यक होगी दामों का प्रारंभ करने 

बाली लाइनों के उपलब्ध न होने अथवा वित्तीय अड़चनों के कारण बहुत 
के अतिरिक्त यातायात के निमंत्रण के लिए निम्नलिखित उपायों को किया से क्षेत्रों में तत्काल नियमित मल-व्यवस्था करना संभव न होगा । ऐसे 
पित किया जाना है । 

मामलों में व्यक्तिगत अथवा सामुहिक आधार पर विगत-विधि द्वारा कम 
( क ) दो मुख्य सड़कों अर्थात् दिल्ली गेट व कश्मीरी गेट के बीष लागत वाली स्वच्छता-प्रणाली अपनाई जानी चाहिए । संबंधित सरकारी 
की सड़क और दूसरी मोरी गेट व रेलवे स्टेशन के सामने से 

विभागों और आवासीय एजेंसियों के सामाजिक कार्य को पूरा करने के लिए 
गुजरने वाली कौड़िया पुस के बीच वाली सड़क पर बसों और 

जो गैर- सरकारी संगठन प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों, शिशु सदन, बालवारियों और 
मोटरकारों को अनुमति दी जाए । 

इसी प्रकार की संस्थाओं की स्थापना करने के लिए आगे आते है उन्हें 

प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । आय बढ़ाने के लिए परिवारों की सामय 
उपर्युक्त ( फ ) में दी गई सड़कों से कारों को चार दीयारी बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया जाना चाहिए । इन पस्तियों में अथवा 
के शहर में आने की अनुमति न दी जाए और वे निविष्ट उनके निकट उचित व्यवस्था की आनी चाहिए और उसकी परिषीक्षा की 
स्थानों पर खड़ी की जाएं । 

जानी चाहिए । 
( ग ) मोरी गेट और अजमेरी गेट पर दो भाल- मिनलों का विकास अनधिकृत झालोनियां : प्रत्येक योजनामय विकास के लिए नियंत्रण 

किया जाएगा जहां से माल को हल्के -द्रकों अथवा टैम्पो से ले की आवश्यकता होती है जिसका इस शहर में इस प्रकार के हो रहे भवन 
जाया जाएगा । इन टर्मिनलों से माल को चार दीवारी के शहर 

निर्माण क्रियाकलाप में अभाव प्रतीत होता है । शहर में विद्यमान लगभग 
में उमके गंतव्य स्थलों तक बैटरी से चलने वाले वाहनों से ले 600 से अधिक अनधिकृत कालोनियां जिन पर नियमन के लिए विचार 
जाया जाएगा । पशुओं द्वारा चलाए जाने वाले समस्त वाहनों किया गया है, इसका परिणाम है । इन कालोनियों में विद्यमाम भौतिक पर्या 
के उपयोग पर रोक लगा दी जानी चाहिए । 

बरण के निम्न स्तर में सुधार लाने के लिए नियमन का वर्तमान तरीका 

सहायक सिद्ध नहीं होगा । भौतिक और सामाजिक आधारिक संरचना का 
( 4) ऐतिहासिक भवनों का संरक्षण एवं जीर्णोवार : 

सुधार करने के लिए अनधिकृत कालोनियों में मकान मालिकों को सोसाय 
भारतीय पुरातत्व समण विभाग द्वारा भार दीवारों के शहर में 411 टियों का गठन करने के लिए कहा जाना चाहिए भार इन सोसायटियों को 
ऐतिहासिक स्मारक स्पा एवं भवन बसाए गए हैं । इनमें से लाल किले लक्ष्य समूह के सुधार हेतु योजनाएं लेकर आगे आना चाहिए । इससे 
( 32 स्मारक ) मोर जामा मस्जिद सहित फेवल 42 स्मारकही सुरक्षित, कार्यों की वर्तमान स्थिति में सुधार आने की सम्भावना है । 
है । चार दीवारी के महर के पुननिर्माण के दौयन भारतीय पुरातत्व सर्वे 

शहरी गांव : इस समय शहरीकरण योग्य सोमानों में 106 गांव है । इसके 
क्षण विभाग द्वारा बताए गए सभी स्मारकों और प्राचीन धार्मिक भवनों विस्सर होने के कारण शहरी क्षेत्र में और गांव भी सम्मिलित होंगे । शता 
की समित रूप से व्यवस्था की जानी चाहिए । 

म्बियों से इन बस्तियों को जीवन शैली पूर्णतः भिन्न है जो अब शहरी वाता 

परण में मिल गया है और नियोजन एवं विकास प्रक्रिया में इसकी संवेदन 
( 6) आवासीय योन का पुनर्जीवन : 

मील व्यवस्था करने की मावश्यकता है । इन बस्तियों को भाधुनिक सेवाएं 
फिलहाल लगभग 568 हेक्टेयर के मुल क्षेत्र में से 180 हेक्टेयर योन और सुविधाएं दी जानी चाहिए और उनकी परंपरागत सांस्कृतिक शैलियों 
भावासीय उपयोग के अंतर्गत आता है । जिसमें से केवल 145 हेक्टेयर को भी पुष्ट किया जाना चाहिए । 


[ भाग II - 47 3( ii ) ] 


भारत का राजपत : मसाधारण 


सुटियन की नई दिल्ली : नई दिल्ली का आवासीय क्षेत्र विशेषतः राज 
पथ के दक्षिण मेन का बहुत सुन्दर पर्यावरण है । फिलहाल इस क्षेत्र में 
आवासीय इमाइयों को अलग करके बड़े आवासीय भूखंड भी है । अपने वर्त . 
मान रूप में शहर के मध्य -भाग में यह बहुत कम घनत्व वाला अविसीय 
क्षेत्र है । 


इम क्षेत्र के पुनर्विकास हेतु क्षेत्र को पुन: सपन बनाने और पर्यावरण का 
संरक्षण करने का दृष्टि से नई दिल्ली पुनर्विकास सलाहकार समिति के 
डिजाइन समूह द्वारा कई विषयों का अध्ययन किया गया । इस अध्ययन को 

और परिष्कृत किया जाएगा साकि इस क्षेत्र को वक्ष जटित विशेषता में 
बाधा न पड़े । सिविन लाईन क्षेत्र के लिए भी इसी प्रकार का अध्ययन किया 
जाना चाहिए । 


सामान्यतः वर्तमान सभी विकसित आवासीय क्षेत्रों का एक-एक करके 
पर्यावरण सुधार ( 1 ) वृक्षारोपण एवं मू- श्य निर्माण ( 2 ) आधारिक 
मरपना के व्यवस्था---- भौतिक एवं सामाजिक और उचित व्यवस्था करना जहाँ 
इसका अभाव है ( 3) स्थानीय निवासियों द्वारा अंत तक एक के बाद एमा 
आधारिक संरचना के प्रबंध की संभाष्पता द्वारा करना आवश्यक होगा । 


कार्य-केन्द्र 
उपोग 

फिलहाल लगभग 46000 औद्योगिक इकाइयां हैं । 10 कामगारों से 
कम वाली 77 % और 10 से 20 कामगारों के बीच वाली 16 % 
इकाईयां हैं । 2001 तक औद्योगिक इकाईयों का संख्या लगभग 93, 000 सफ 
बढ़ जाएगी । मोद्योगिक क्षेत्र में श्रम-बल का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है । 
पिछले तीन दशकों और इनमें से भी मर्याधिक पिछले पांच वर्षों में शहर 
की मौद्योगिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है । निम्नलिखित दो प्रकार 
के वर्तमान उद्योगों के लिए आधार की आवश्यकता है जिनका बहुत तेजी से 
विकास हुआ है । 


कूल मयो औद्योगिक इकाईयों को आवासीय अथवा प्यावसायिक 

उपयोग जोनों में अनुमति दी जानी चाहिए । 
( प ) अनुबंध- 3 ख , ग , घ , व, च में निर्दिष्ट किए गए प्रकारों किंतु 

मनुषध- 3 के अनुसार नौन-काम्फामिंग 9 कामगारों तक को 
मायोगिक इकाईयों को आवासीय और व्यावसायिक जोनों में 
चलते रहने दिया जाए और इस अवधि के दौरान उन्हें पुन: 
स्थापना का पूरा अवसर देते हुए 10 वर्षों के बाद पुनरीक्षिण 
किया जाना चाहिए । " ग " की इकाईयों के बाद इनका व्यवस्था 

की गई है । 
( च ) अनुबंध- 3- 1 में दिए गए प्रकारों की औद्योगिक इकाईयों को 

___ संभ राज्य- क्षेन , दिल्ली में अनुमति नहीं है । 
दिल में 82 जल प्रदूषित करने वाली औद्योगिक इकाईयां हैं । इन 
सफाईयों को निस्सार के शोधन हेतु पृथक संयुक्त प्रबंध करने चाहिए । 
लगभग 30 % इम इकाइयों को तत्काल औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानांतरित 
किया जाना चाहिए जो अन्य क्षेत्रों में स्थित है । 

उचित सर्वेक्षण और मूफिन फरने के बाद निम्नलिखित औद्योगिक 
समूहों के लिए औद्योगिक क्षेत्र की पुनर्विकास योजनाएं तैयार की जानी 
माहिए । पर्यावरण का उन्नयन करने के बाद जो औद्योगिक इकाईयां उपयोग 
जोन में निरापद और अनुरूप हो उन्हें नियमित किया जा सकता है । 
( 1 ) आनन्द पर्वत 

रुम्का औद्योगिक क्षेत्र 
( 2 ) शाहदरा 

हल्का मोद्योगिक क्षेत्र 
( 3 ) समयपुर बादला 

विस्तृत औद्योगिक क्षेत्र 
प्रत्येक औद्योगिक इकाई का नियमन उसके अपने गुणों के आधार पर 
होगा । इन योगनाओं का नियमन करते समय पट्टेवारी का निर्णय किया जा 
मकेगा । 

विद्यमान औद्योगिक इकाईयों के लिए उपर्युक्त सिफारिशें हो जाने से । 
( क ) लगभग 5, 000 प्रौद्योगिक इकाईयों को जो उत्पातकारक , 

हानिकर और खतरनाक प्रकार की हैं , उन्हें पांच वर्षों में 

नियोजित औद्योगिषा क्षेत्रों में स्थानांतरित करना होगा । 
( ख ) लगभग 25, 000 औद्योगिक इकाईयो को औद्योगिक उपयोग 

क्षेतु निर्धारित किए जाने वाले शहरी एक्सटेंशनों में भूखंड दिए 

जाएंगे और 5 5 10 वर्षों के बाद स्थिति का ममीक्षा की जाएगी । 
भूमि उपयोग प्लान में किए गए संफेत के अनुसार निर्धारित उपयोग 
मानों का निम्नलिखित अवस्थितियों दिल्मी शहरी क्षेत्र 81 में औद्योगिक 
क्रियाक नाप का संचालन किया जाएगा । 
( 1 ) हल्के उद्योग --- नटर फैक्टर में 71 - बांग 

मंडेवालान, ज . ई . गड पर बिरलामिन , शंकर माफिट के निकट, 

1 . मी , एम ., आनंद पर्वत, फति नगर, पूसा संस्थान के निकट । 
( 2 ) हल्क उद्योग ---मेवा केन्द्र ( अनुबन्ध 1 देखें ) । 


( 1 ) लैक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स 
( 2 ) रया, प्लास्टिक एवं पेट्रोलियम उत्पाद 

विधमान विनियमों के अनुसार बड़ी संख्या में वर्तमान जयोग नॉन -कान्फामिंग 
स्प में स्थित होंगे कि ये आवास य और व्यावसायिक उपयोग जोमों में 
स्थित है । इस प्रकार शहर में उद्योगों के कान्फामिंग नॉन- कान्फामिंग और 
संपूर्ण अनुकूलता के विषय में अध्ययन किया गया है । 

अनुबंध-3--- उद्योगों का वर्गीकरण में निर्धारित शर्तों के अनुसार विभिन्न 
उपयोग जोनों में नई औधोगिक इकाईयों की अनुमति होगी । विभिन्न 
उपयोग जोनों में विद्यमान औद्योगिक इकाईयों के लिए निम्नलिखित 
सिफारिश की गई है : --- 
( क ) अनुबंध- 3 क में निविष्ट किए गए, प्रकारों के अधिकतम 5 

कामगारों और 1 किलोवाट पाबर वाले उद्योग आवास य 
क्षेत्रों के अनुकूल हैं और उन्हें भारः रखने की अनुमति दी 
जाए । आवास योनों में इस प्रकार के नये उद्योगों को भः 

अनुमति या आ सकता है । 
( ख ) अनुषं व - 3 छ में निर्दिष्ट किए गए प्रकारों के औद्योगिक इका 

ईया और 20 अयवा उससे अधिक कामगार वाले अन्य उद्योग 
प्रायान य , व्यावसायिक और अनौद्योगिक उपयोग जोनों के 
अन कूल नहीं हैं । इन्हें तत्काल स्थानांतरित किया जाना चाहिए । 

( अधिकतम अवधि 5 वर्ग ) । 
( ग ) अनुबंध- 3 ण , ग , घ , च --- में निर्दिष्ट किए गए प्रकारों मितु 

अनुप- 3 के अनुसार नॉन- कान्फामिंग 10 - 19 कामगारों वाल : 
औधोगिक इकाईयों को आवासीय और व्यावसायिक उपयोग 
जोनों में पानी रहने दिया जाए और हम अवधि के दौराम भन्ने 
पुनः स्थापना का पूरा अमर देते हुए पांच वर्षों के बाद पुन 
गेमण किया जाना चाहिए । अनुबंध 3 के अनुसार संचार अनु 


( 3 ) हल्क औद्योगिक संपदा 

मोतिया खान, गहजादाबाग, शिनमिल , साहिरपुर, कतिनगर , आनन्य 
पर्यन , जी . टी . रोड ( शाहदरा ), केमोपुर, बदरपुर, गुलाबी बाग, हिंदुस्तान 
प्रोफेब भोगल, मोखला औद्योगिक क्षेत्रा, मथुरा रोड , नारायणा, दिली दुग्ध 
योजना, वर्ज रपुर, लारम रोट , जी . ट . रोड, मोत! नगर , भारत 
सरकार मद्रणालय, रोहतक रेलवे लाइन का उसर और रोहिणः (पाट ) 


( 4 ) विस्त्र त औद्योगिक संपदा 

चिल्ला , ओम्बला, नजफगढ़ रोड, मायापुर , रोहतक रोष, पटपड़गंज , 
जहांग. नगरी का दक्षिण, मदर डेयरी, समयपुर बादनः । 
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मगले पो पशों में औद्योगिक इकाईयों की बढ़ती हुई आवश्यकता 
को पूरा करने के लिए शहरी एक्सटेंशनों में 16 नये हल्के औद्योगिक क्षेत्रों 
( कुल क्षेत्र लगभग 15 . 53 हेक्ट . ) का विकास करने की आवश्यकता 
होगी । प्रत्येक भीयोगिक क्षेत्र में निर्विष्ट प्रकारों हेतु लगभग प्रति 20 
हेक्ट पाली 5 इकाईयों तक की प्रायोगिक संपदाएं ( लघु औद्योगिक 
संपदा इकाईयों हेतु ) होंगः । 


ममूह- 1 
( क ) सूत , सूती वस्त्र, ऊन, सिल्क एवं 

सियेटिक फाइबर, सूती - उत्पाद 
( ख ) फर्मापर, जुड़नार अन्य लकड़ी 

एवं कागज के उत्पाद 


11 औद्योगिक संपवा इकाईयां 
प्रत्येक ) 


समूह- 2 


( क ) इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक मेन 
( प ) चमड़ा एवं लोमचम उत्पावरवड़ , 

पलास्टिक एवं पेट्रोलियम - उत्पाद ) 


पाहिए । दिल्ली शहर में बनौपचारिक मेख बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता 
है जिसका पुर्मगठम किए जाने की आवश्यकता है । यह क्षेत्र को कि रोजगार 
का सर्जक है, उषित बाधारिक संरचना के समाव में कम उत्पादकता कर 
पाता है । अनौपचारिक क्षेत्र को मिलाकर सक्रिय विपणन क्षेत्रों का सर्जन 
करना संभव है । 

फिलहाल दिल्ली में 18 . 25 दुकान प्रति हजार जनसंख्या की दर से 
लगभग एक लाख फुटकर चुका है । विभिन्न आकार और विशेषता वाली 
में दुकानें पूरे शहर में फैली हुई लगभग 100 माकिटों में स्थित है । 
सबकों के किनारे और जनता के अन्य ध्यानाकर्षण केन्द्रों पर इन 
विपणन क्षेत्रों में लगभग 1 . 39 लाख अनौपचारिक क्षेत्र की फुटकर इका 
ईयों ( छत रहित ) भी चल रही है । दिल्ली में साप्ताहिक माकिटों की 
परंपरा ही है और फिलहाल 8, 000 दैनिक विपणन स्थानों सहित 95 
साप्ताहिक माफिट स्थल ( 1 लाख की जनसंख्या हेतु 1 . 8 साप्ताहिक माकिट ) 
है । मे मार्किट एक सप्ताह में एक स्माम पर कार्य करती है और उद्यमी 
सप्ताह के भिन्न -भिन्न दिनों में भिन्न -भिन्न स्थानों पर भाते- जाते रहते हैं । 
फुटकर विपणन केन्द्र, पालिका बाजार- -- पाहर का अत्यधिक फैमान परस्त 
अपवा यह कहें कि समस्त उत्तरी भारत में अद्वितीय एक उपनगरीय क्षेत्र के 
अस्थायो केन्द्रों से भिन्न हैं । लगभग 28 लाख की अतिरिक्त जनसंख्या के 
लिए दिल्ली शहरी क्षेत्र 81 में 44, 200 फुटकर दुकाम ( लगभग 
26 वर्ग मी० के भोसत क्षेत्र वाली दुकान ) की आवश्यकता होगी । 

शहरी विल्ली में फिलहाल लगभग 38 . 8 लाख वर्ग मीटर का म्यावसायिक 
कार्यालय स्थान है । अतिरिक्त रोजगार के लिए दिल्ली माही क्षेत्र 81 में 
24. 72 लाख वर्ग मो . और शहरी एक्सटेंशन में 28 , 44 लाख वर्ग 
मो . स्थान की आवश्यकता है । 

उपक्रमों और सिनेमा , होटल आदि से संबंधित क्रियाकलापों के कार्यालयों 
के लिए अपेक्षित विपणन व्यावसायिक कार्यालयों और आवश्यक सुविधाओं 
को स्थान देने के लिए सामान्य रूप से व्यावसायिक क्षेत्रों की पाच तल्ला 
प्रणाली को अपनाया जाना है । 


ममूह - 3 

धातु एवं धातु - उत्पाद,मिश्रधातु , । 
मशीन, उपकरण, परिवहन के उप - 
करण , एवं पुर्जे तया विविध ) 
उत्पाद । 


26 मीयोगिक संपदा इकाईयो 


पौष यू . आई . ई . निदिष्ट औद्योगिक क्रियाकलापों हेतु अर्थात् दो 
यू . भाई , ई . प्रत्येक ( 1 ) खाच, और ( 2 ) रसायन एवं रासायनिक 
उत्पादों के लिए होंग । । सड़क को धूल से बचाने के लिए लगभग 100 मीटर 
की हरित पट्टी द्वारा सभी ओर से खाय को यू . आई . ई . को पूरी तरह 
से अलग रखा जाएगा । कम्प्यूटर उद्योग के लिए एक यू . आई . ई . का 
विकास किया जाएगा । 


दिल्ली शहरी क्षेत्र 81 में जिन विशिष्ट प्रकारों के उद्योगों को अन 
मति दी गई हैं ये मीचे दिए गए हैं : 


लाभ प्राप्त करले गाली जनसंख्या 


शहर 


नाम 
I. केन्द्रीय व्यापार जिला 

( उप -केन्द्रीय व्यापार मिले महित ) 
2.जिला केन्द्र 


औद्योगिक क्षेत्र 


अनुमति दिए गए उद्योगों के 
प्रकार 


( उप शहर सहित ) 
4, 00, 000 से 
7, 00, 000 तक 
60, 000 से 1, 00, 000 तक 
13, 000 से 20, 000 सफा 
5, 000 से 6, 000 तक 


खाप - उत्पाद 


3. मामुषायिक केन्द्र 
4. स्थानीय बाजार 
5. सुविधा बाजार 


1. लारेग रोड 
2. वजीरपुर 
3. नारायणा फेज-1 
4. नारायणा पं. न 
5 . जी . टी . करनाल रोड 


ममूह- 1 
समूह- 2 
समूह -1 


समूह- 1 


जिम हल्के व विस्तृत औद्योगिक क्षेत्रों में किमी विशिष्ट प्रकार का 
मिर्धारण नहीं किया गया है उन्हें इन जोनों में अनुमति प्राप्त सभी प्रकार 
में उद्योगों की स्थापना के लिए उपयोग किया जा सकता है । 

शहरी। एक्सटेंशन में विस्तृत औद्योगिक क्रियाकलाप को दो स्थितियों में 
लगभग 265 हेक्टे . में सीमित रखा जाएगा । इन क्षेत्रों का उपयोग 
मुमय सौर से विद्यमान प्रतिकूल औद्योगिक इकाईयों को स्थानान्तरित करने 
और कुछ नई औगेगिक इकाईयों की स्थापना के लिए किया जाएगा । 


केन्द्रीय व्यापार जिला : 

शहर और क्षेत्रीय सर पर कार्यरत व्यावसायिक केन्द्रों की श्रृंखला 
में केन्द्रीय व्यापार मिले ( के , ज्या . जि . ) शिखर पर है । केन्द्रीय व्यापार 
जिले के रूप में कार्य कर रहे वर्तमान क्षेत्र है : - - 

( 1 ) पुराना शहर 
( 2 ) मासफ अली रोप 
( 3 ) कनॉट प्लेस एवं उसका विस्तार ( महानगर शहर केन्द्र ) 
( 4 ) करोल बाग 


व्यापार एवं वाणिज्य 


पुराना शहर, भासफ अली रोड और कारील बाग अब विशेष विनि 

यमों के रूप में पदमामिन क्षेत्र के भाग है । 
और विकास मंहिता में दिए गए विशेष विनियमों के अनुसार इनका 
विकास किया जाएगा । मॉट प्लेस और इसके विस्तार का महानगर शहर 
केन्द्र की अनुमोदित विकास योजना के अनुसार विकास किया जाएगा बशर्ते 
कि इसके क्रियाकलापों के विभेदीकरण के संबंध में डिजाइन का अध्ययन किया 


फुटकर व्यापार 


विपणन दोध बहन महत्वपूर्ण है और ये शहर की छवि उत्पन्न करते 
है । इन क्षेत्रों में दिन-प्रतिदिन को खरीददारी की आवश्यकताओं के माथ 
साथ आकस्मिक एवं आवेगशील खरीददारी की आवश्यकताएं मी पूरी होनी 


जाए । 


[ माग [[---- संड ( ii )] 


भारत का राजपत्र : मसाधारण . 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


उप-केन्द्रीय व्यापार जिला : 
___ 2001 तक उप-नगरीय स्तर पर दो उप मेन्द्रीय व्यापार जिले---- 
एक यमुनापार क्षेत्र में और दूसरा शहरी एक्सटेंशन में विकास हेतु 
प्रस्तावित है । इन्हें नीचे दी गई भूमि के नियतन के अनुसार विकसित किया 
जाएगा : 


जिला केन्द्र : 

तंन जिले केन्द्र अर्थात मेहर प्लेम , राजेन्द्र प्लेस और भीकाजी कामा 
प्लेस लगभग पूरी तरह से विकसित किए जा चुके है और तल भन्य 
प्रति जनकपुरी, लक्ष्मी नगर मोर शिवानी प्लेम का विकास किया जा 
रहा है । माला का मुख्य भाग 1982 से पूर्व ही विकसित हो गया था 
पौर फिलहाल उसके कुछ भाग का विकाम किया जा रहा है । इन जिला 
केन्द्रों हेतु भूमि नियतन नीचे दिया गया है : - - 


जिला केन्द्र 


क्षेत्र हेक्टेयरों में 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- - - -- - - - - -- - - - - - - --- -- -- 

10 . 0 


शाहदरा शहरी एक्सटेंशन 

( क्षेत्र इस्टेयरों में ) 
- -- -- - - - - - - 

1 . थोक व्यापार 
2 . फुटकर व्यापार 

13 . 3 
3. कार्यालय 

6 . 6 
4. सेवा केन्द्र 
5 . होटल 
6 . मास्कृतिक केन्द्र 
7. मन मुविधाएं 

2 . 5 
8 . खुले स्थान 
( जिजाईन हेतु लोपशीलता ) 

9 , 6 


17 . 0 
17 . 0 
3 . 0 


2 . 0 


नेहरू पोम 
राजेन्द्र प्लेस 
में. काजी कामा प्लेस 
अनकपुरी 
लक्ष्मी मगर 
शिवाजी पोम 
मण्डेवाला 


38 . 20 

9 . 31 
14 . 16 
14. 97 
12 . 95 
22 . 60 
12. 97 


2 . 


0 


6 . 0 


2. 0 


4 . 0 
6 . 0 


13 . 0 


योग 


48. 
0 


66. 0 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


__ 1981 की जनगणना के अनुसार मम नापार क्षेत्र की जनसंख्या एक 
मिलियन से अधिक है । 2001 सक उप- 

मेय व्यापार जिला लगभग 
17 लाख जनसंख्या की पावश्यकता की पूर्ति करेगा और प्राथमिफला के 
माधार पर इसका विकास किया जाना चाहिए । 


नेहरू प्लेस में 4 हेक्टेयर क्षेत्र जो 1961- -- 81 की अवधि के दौरान 
सरकारी कार्यालयों के लिए प्रस्तावित किया गया था । अब 30 % कवरेज 
और 75 फ्लोर एरिया रेशों ( एफ ए . भार . ) के अनुमार उसका विकास 
फुटकर विपणन स्थल के रूप में करने की सिफारिश की गई है । 

उपर्युक्त सात जिला केन्द्रों के अतिरिक्त 2001 तक निम्नलिखित 
तालिका में दिए गए क्षेत्र के कार्यक्रम के अनुसार 20 अन्य जिला केन्द्रों 
का विकास करने की प्राषश्यकता होगी । 


जिला फेन्द्रों - 2001 हेतु भूमि को आवश्यकमाएं 


भूमि हैक्टेयरों में 


क्रम सं . जिला केन्द्र 


चोक 


फुटकर 


कार्यालय सुविधाकेन्द्र 


होटल 


मास्कृतिक 


मुविधा 


भू -दृश्य 


योग 


- 


- 


-- 


- 


- - - - 


-- - - --- - - - - -- - - - - - - - - - - -- --- - - - -- - - - 


6 .2 


7 


. ? 


2 . 0 


2 . 5 


23 . 0 
28 . 0 


5 . 9 


2 . 0 


2. 5 


3 . 


2 . 


4 . 3 


5 


13 . 0 


6 . 2 


" 


2. 0 


2 . 


5 


दिल्ली शहरी क्षेत्र- 81 

1. सामेत 
2. रोहतक रोड 
3. पश्चिम विहार 
4. पजीरपुर 
5. शाल. मार बाग 
6. जहाँगीर पुरी 

7. खैबर पाग , 
५. दिलशाद गार्डन 

9. पूर्वी यमुना नहर 
10. शाहदरा 
11. मयूर विहार. 
12. रोहिणी 
13. मंगोल पुरी 
14. औपंधी रोष 


3 . 0 
3 . 2 


___ 2. 3 
__ 4 . 01 

2 . 0 
55 


10 


16. 0 


. 


7 . 0 


2 . 0 


7. 8 
7 . 6 2 . 0 

2. 5 

31 . 0 
2 . 

0 2 . 0 10 . 0 
6 . 9 

2 . 5 

24 . 0 
. . 

2 ,5 2 
2 . १ 

, 14 . 0 
2 . 0 

. . . 

2 . 5 2 . 2 11 . 0 

2 . 4 ___ 12. 0 

1 . 8 9 . 0 

2 . 5 
3 . 
1 . 5 

2 . 5 9 . 0 

45 . 0 
4 . 9 

1 .03 
.02. 0 

2 . 5 

21 . 0 
1 .02. 

02.02. 

53. 6 18 . 0 
- - - - - - - - - - 

- - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - 
उपयोग 

23 .0 71.6 59. 9 3 .5 2 0 . 00 6 . 1) 

) 55 . 1) 275 . " 
-- - - --- -- - - - -- - - - - - - - - - - -.. . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - -- - - -- - - - -- - - - -- - - -- - - -- - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 
णहरी विस्तार 

4 . 0 41 .1 93 . 6 

. 

12 .0 12 . 0 15 . 

0 6 . 5 342 . 0 
- . - . - . - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- - - - - - - - - --- - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - --- -- - - -- - - - -- - -- - - - - - 
( यह मिला केन्द्र ) 
महायोग 65 . ) 162 . 7 153 . 5 

13 . 3 32 . 0 18 . 0 49 . 0 123 . 5 617 . 0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - -- - - --- - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- --- 
1637 G184 - 2 


. 


4 . 2 


. 
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सामुदायिक केन्द्र ( सा . के . ) : 

दिल्ली शहरी क्षेत्र में 82 और शहरो एक्सटेंशन में 40 सामुदायिक 
केन्द्र है । विपणन की परम्परा के पैटर्न पर मार्ग-विपणम के रूप में । 
सड़कों के किनारे शहरी एक्सटेंशन में सामुवायिक केन्द्रों के प्रसार किए 
जाने का प्रस्ताव है । युभारोपण क तीन या चार पंक्तियों से विपणन 
को मुख्य मार्ग से अलग रखा जाएगा और रेशीम पाकिंग पट्टिमों की 
व्यवस्था की जाएगी । इनमें से कुछ सामुदायिक केन्द्र समाकलित प्रकार 


1961-~- 81 की अवधि के दौरान सामुदायिक केन्द्रों को व्यवस्म 
मुख्य तौर से फुटकर बाजार , व्यावसायिक पार व्यावसायिक कार्यालयों 
के लिए की गई यो । फल व सम्बी व सेवा एवं मरम्मत की दुकाने 
की भाषएकतामों को भी समाकसित किया जाना चाहिए । शहरी एक्स 
टेशन के सामुदायिक केन्द्र और जिनका दिल्ली शहरी क्षेत्र 81 में विकास 
नहीं किया गया था उनका विकास समुदाय को मावश्यकताओं को पूरा 
करने के लिए निम्नलिखित तालिका में दिए गए मानदण्डों के माधार पर 
किया जाएगा : 


पोग 


फुटकर एवं 
म्यावसायिक 


एफल एवं 
मम्मी मार्किट 


सेवा एवं 
मरम्मत केन्द्र 


361 


विल्ली शहर क्षेत्र 81 
- -- भूमि प्रति 1000 व्यक्ति वर्ग मी . में 
--- औपचारिक बुकाने प्रति 1000 व्यक्ति 
--- अनौपचारिक दुकानें प्रति 1000 की आवावी पर 
-- अन्य उपयोग 


437 
3 . 23 
1 . 29 


2 . 63 

1 . 07 
सिनेमा , कार्यालय 


17 
0 . 30 
0 . 60 


59 
0 . 25 

0 12 
पेट्रोल पम्प , 
विधुत उपकेन्द्र 
कार्यालय 


542 


453 


67 


शहरी एक्सटेशन 
- भूमि प्रति 1000 व्यक्ति वर्ग मी. में 
- - औपचारिक दुकाने प्रति 1000 व्यक्ति 

- अनौपचारिक दुकाने प्रति 1000 म्यमित 
-- अन्य उपयोग 


0 . 40 


0 . 30 


3 . 63 
2. 13 


0 . 80 


0 . 15 


2 . 95 

1 . 18 
सिनेमा, कार्यालय, 
होटल 


पैट्रोल पम्प , 
विषत उप 
नौसनाोदाम 


स्थान य बाजार एवं सुविधाजनक बाजार 


इन्हें भूमि उपयोग नक्शे पर अंकित नहीं किया गया है और उन्हें ले-माउट प्लानों में इंगित किया जाएगा 
पर विकसित किया जाएगा : 


और निम्नलिखित मानवाहों 


( क ) स्थानीय बाजार : 


मोग 


सेवा एवं मरम्मत 


फुटफर एवं फल एवं सब्जी 
व्यावसायिक केन्द्र माकिट 


83 वर्ग मो . 55 वर्ग मी . 


विस्ली शहरी क्षेत्र 81 
- -- मूमि प्रति 100 व्यक्ति 
-- औपचारिक दुकाने प्रति 1000 व्यमित 
- -- अनौपचारिक चुकाने प्रति 1000 व्यक्ति 
---- अन्य उपयोग 


238 वर्ग मी . 
3 . 36 

2 . 41 
1 , 88 

0 . 96 
कार्यालय 


0 .10 


0 


. 65 


0 . 96 


(0 . 60 


0 . 32 
विद्युत उप-केन्द्र 


56 वर्ग मी . 


पाहरी एक्सटेंशन 
--- भूमि प्रति 1000 व्यक्ति 
- - औपचारिक दुकाने प्रति 1000 व्यक्ति 
--- मनौपचारिक बुकाने प्रति 1000 व्यक्ति 
- - अन्य उपयोग 


195 वर्ग मी , 

0 . 40 


261 वर्ग मी . 
3 . 70 2 . 45 
2 . 20 

0 . 98 
कार्यालय 


0 . 85 
0 . 42 


0 . 80 


[ भाग II -- खं 


3 ( ii) ] 


भारत का राजपव : प्रसाधारण 


- 


- 


- 


- 


- 


( ब ) मुविधाजनक बाजार 


योग 


फुटकर दुकाने 


फल एवं सभी को दुकाने 


दिल्ली शहरी क्षेत्र 31 : 
- - भूमि प्रति 1000 व्यक्ति 
- - औपचारिक दुकाने प्रति 1000 व्यक्ति 
- अनौपचारिक दुकाने प्रति 1000 व्यक्ति 


3 . 48 
2 . 34 


171 पर्स मो . 

3 . 08 
1 . 54 


171 वर्ग मी . 
0 . 40 
0 . 80 


शाहरी एक्सटेंशन 
- - भूमि प्रति 1000 व्यक्ति 
-- औपचारिफ दुकानें प्रति 1000 व्यक्ति 
--~-अनौपचारिक दुकानें प्रति 1000 व्यक्ति 


4 . 70 
3 . 25 


228 वर्ग मी . 228 वर्ग मी . 

4 . 100 . 60 
2 . 05 1 . 20 


- -- - - - - 


- - 


- - - 


- 


- 


( 4 ) मोटर गाडियों की सफाई- बुलाई, रहन-सहन एवं खान-पाम , 
खाली वाहनों के लिए पाकिग, रेस्टोरेटों और काम्पलैक्स से सम्बन्धित 
अन्य कार्यों की व्यवस्था करना । 


फल एवं सम्जा, सेवा एवं मरम्मत जैसी कम लेन -देन बाली दुफानों 
पर विशेष ध्यान देने की अावश्यकता है । पिछले दो दमकों में इनमें से 
अधिकाश अनधिकृत तरीके से बनी है । इस स्थिति को जारी रहने से 
रोकने के लिए इन दुकानों के लिए व्यावसायिक केन्द्रों में भूमि नियत की 
गई है और सेवा केन्द्रों के लिए दिल्ली पहरी क्षेत्र 81 में भूमि उपयोग 
मक्रों में विशिष्ट क्षेत्रों का भी निर्धारण किया गया है । 


थोक व्यापार : 


समाफलित भारकाम्पलैक्स क्षेत्रीय और महानगर स्तर पर 
कार्य करते हैं । मध्यम आकार वाल । स्थानीय थोक माकिटों को इन 
फाम्पलेक्स से फुटकर बाजारों को वस्तुओं का वितरण करने की आवश्य 
कता होती है । इस प्रकार को स्थानीय माकिंटों को पूरे शहर में फैलाने 
की भी मावश्यकता है । इनमें पाकिग, मरम्मत एवं मेवा सुविधाएं हानी 
पाहिए और या तो उन्हें व्यावसायिक झेन्द्रों से मिलाया जा सकता है 
अथवा संचालन के कुछ चुने हुए जोड़ने वाले स्थानों अयत्रा सीमाओं पर 
मसग से व्यवस्था की जा सकता है । 


दिल्ली में थोक माकिटों में लगभग 24, 600 योक दुकानें पार 
प्रतिष्ठान हैं । वस्तुत्रों का व्यापार करने वाली लगभग 12,000 दुकानों 
( प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे 2 . 21 की बर से ) की वास्तविक रूप 
से गणना की गई है । अधिकांश पोफ माफिट पुरानी दिल्ली के मध्य 
में धने बसे हुए भाग में स्थित है और उनकी स्थापना 19ीं शताम्बी 
के अंत में और 20वीं पाताम्बी के पूर्व में हुई थी । माल के संचलन के 
सर्वेक्षण से प्रकट हुआ है कि कुल माने वाले यातायात ( उप मार्ग वाले 
यातायात को छोड़कर ) में से 25 प्रतिशत का गन्तव्य स्थल शिवोजन 
" प पा । 


वो स्तरों पर विकेन्द्रीकरण को प्रात्साहन देने के लिए शहर के 
विभिन्न भागों में उचित स्थानों पर नयाँ पाक माकिटों के विकास किए 
माने की आवश्यकता है : -- 

( 1 ) मेलीय पितरण, भौर 
( 2) सातीय स्थानीय वितरण । 


थोक मार्किट 27 मुख्य बस्तुओं का व्यापार करती है । दुकानों की 
संख्या पर माधारित सबसे अधिक पोक व्यापार चांदनी चौक पौर माली 
पाड़ा में कपड़े और कपड़े की वस्तुओं का होता है । इसके बाद फरमोरी 
गेट क्षेत्र स्थित दुकानों में गाड़ियों के पुजों मोर मशीनरी का व्यापार 
होता है । क्रमवार अन्य थोक वस्तुएं है - फल एवं सम्जियो ( पाजायपुर 
मार्किट ) , हावभर और भवन निर्माण सामग्री ( चावड़ी बाजार, श्रद्धानन्द 
मार्ग ), कागज मौर स्टेशनरी ( पापड़ी बाजार और नई सड़क ) , खान-पस्तुएं 
( खारी बावली ) और लोहा एवं इस्पात ( नारायणा ) । 


विचमान विकसित क्षेत्री के मामले में , जो थोक माकिट खतरनाक 
मरुति की हैं जैसे प्लास्टिक एवं पी . बी . सी . का सामान , रसायन , 
लकड़ी व पेट्रोलियम एवं इसके उत्पाव - उन्हें इनके लिए विशिष्ट रूप से 
निर्धारित क्षेत्रों में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए । 


पुराने शहर में यातायात के सुगमतापूर्वक आवागमन के लिए थोक 
मा किटों, सभी अनधिकृत अतिक्रमणों, सड़कों सरकारो भूमि पर फैले प्रक्षेपों 
को हटाया जाना चाहिए और घोमे व तेज पलने वाले वाहनों को केपल 
सीमित प्रवेश करने हेतु व्यपस्था की जानी चाहिए । वर्तमाम माफिटों 
में भोक व्यापार के क्रियाकलाप के और विस्तार पर पूणत : रोक लगाई 
जाएं । 


माधनिक थोक माकिटों का विकास करने के लिए इनमें भास काम्प 
सैक्सों का एकीकरण किया जाना चाहिए जहाँ पर बेहतर वातावरण 
में थोक व्यापार अधिक सफलतापूर्वक पल सके । समाकलित भारकाम्प 
औरस के मूल कार्य है : - - 


( 1 ) धोत्रीय एवं अंतरा- शहरी भाड़े के संचलन हेतु 

करमा । 


सुविधाएं प्रदान 


( 2 ) भाड़ा - प्रकार के अदला-अवली सहित मार्ग में भाड़े के लिए 

सुविधाएं प्रदान करमा । 
( 3) मण्डारण एवं भंडार- सुविधाएं प्रदान करना और इन स्पसों को 

लाहा एवं इस्पात और भवन निर्माण सामग्री, होजरी, प्लास्टिक , 
चमड़े भीर पी . पी . सी . स्वयंपालिस मोटरों के पुनर्जी ५ 
मशीनरी ; फन ए मानी जेपी विशिष्टिकन मालिटी से जोता 


नई माकिटों के लिए विशिष्ट प्रस्ताव 

( क ) दिल्ली के मुख्य प्रवश मार्गों पर भण्डारण एवं ट्रक टर्मिनस्लों 
की मुविधाओं सहित अनय वितरण मा किटों / क्षेत्रीय थोक व्यापार माफिट! 
का विकास किए जाने का प्रस्ताव किया गया है जोकि नीचे दिया 
गया है । 

( 1 ) पूर्व में पटपड़गंज के निकट और लोनी रोड पर ; 
( 2 ) दक्षिण में मवमपुर खादर के निकट ; 
( 3 ) दक्षिण - पश्चिम में गहरी एक्सटेंशन में ; 
( 4 ) उत्तर में शहरी एक्सटेंशाम में । 
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विभिन्न स्थानों पर विभिन पस्तुओं के लिए भाबश्यक भूमि का विभाजन नीचे दिया गया है । 


कम से . 


पस्त 


स्थान 


पूर्व पटपड़गंज 


प क्षेत्र 


पशिण लोनी दक्षिण 
रोड मदनार बादर 


पश्चिम 
पहरो 
एक्मटॅमन 


नजफगढ़ 


उत्तर 
शहरी 
एक्सटेंशन 


( फ ) भण्डारण सहित मार्किट 


26 


1. मूत एव सून के उत्पाद 
2 . स्वयं पालित मोटरों के पुरे व मशीनरी 
3. फसल एवं सम्नी 
. हारवेयर व भवन निर्माण सामग्री 


24 


53 


12 


5. लोहा एवं इस्पात 


25 


6. बाबा 


7. . . लकड़ी 


16 


113 


( समयपुर ) 


8. प्लास्टिक , चमड़ा व पी . पी . सी . 


889 


411 


योग 
( ब ) ट्रक टमिनल 


60 


55 


219 


महायोग 


131 


52 


147 


144 


12 


144630 


बस्तु 


पोक व्यापार में विकेन्द्रीयकरण ल.ने के लिए दिल्ली महानगरीय 
क्षोन के शहरों में विशेष रूप से विस्तृत स्पान माली मई माफिटें स्थापित 
होनी चाहिए जैसा नीचे दिया गया है : 


थोक व्यापार घावश्यक भूमि 
की दुकाने ( हेक्टेयर ) 


2 


सोहा एवं इस्पात 


( 1) गाजियाबाद 
( 2 ) फरीदाबाद 


1317 
1207 
917 


मोटरों के पुणे व मशीनरी और 

लोहा एवं इस्पात 
मोटरों के - पु व मशीनरी बार 

भवन -निर्माण सामग्री 


904 


( 3) गुरुगांव 


815 


1. कागज , स्टेशनरी व पुस्तके 
2. जनलल मर्चेन्ट 
3. साईकिल , टायर एवं ट्यूब 
4 इलैक्ट्रिकल 
5. रसायम 
6. रही सामग्री 
7 . चमड़ा, लोम वर्म , बाल एवं उन 
8. अन्य पातु के उत्पावन 
9. अन्य बाच वस्तुएं 
10. रेडियों टेप व उपकरण 
11. सौंदर्य व अंगार प्रसाधन की 


7 . 30 
13. 30 

5 . 00 
5 . 00 
12 . 00 
7 . 90 
7 . 00 
9 . 90 
9 . 60 
2 . 50 


712 


A 


( 4) कॉलली 


फल एवं सम्जी, ई. लकड़ी और 

भवन निर्माण सामग्री 


598 
513 
466 


( 5) लोनी 


भवन निर्माण सामग्री और इमारतो 

लफडी 


449 


2 . 50 
6 . 00 
5 . 80 


दूसरे सेब की पड़ी थोक मार्किट हेतु अम्बाला/ सहारनपुर उचित 
स्थान हैं । 
( ब ) क्षेत्रीय व स्थानीय वितरण माकिट : 


12. फनीचर ऐष जुड़मार 
13. सूखे मेवे व मसाले 
14. काफरी व बर्तन 
15. पड़ी पपरमें 
16. वाईया 
17. शल्य चिकित्सा सम्बाधीन 

वैज्ञानिक - उपकरण 
18. अन्य वस्तुएं 


413 
330 
317 
154 


5 . 00 


76 


0 . 80 
0 . 40 


वस्तुत: दिल्ली एक महानगरीय शहर है किन्तु यह शहरों का एक 
समूह बन गया है । द्वितीय पोक माकिटों के रूप में ग्यारह क्षेत्रीय व 
स्थानीय थोक माफिटों का विकास करने की सिफारिश की गई है । ये 
माकिटें मुख्यतः क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों के लिए होमी 
अंसा कि निम्मलिखित तालिका में दिया गया है । 


62 

618 
10513 


0 . 60 

0 . 40 
107 . 00 


मोग 
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भारत का राजपत्र : मसाधारण । 


13 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


7 


क्षेत्रीय प स्थानीय माकिटों का प्रस्ताव किया गया है जो निम्मवता 


धमबल का 27 92 प्रनिशन ) है और मौषममा विभाजन किया गया 


( क ) दिल्ली शहरी क्षेत्र 81 

( 2001 में जनसंख्या 82 लाख ) 


रोजगार 
( लाग्य मे ) 


( 1 ) उप-केनीय व्यापार निला ( शाहदरा ) 
दक्षिण 
( 2) ओखला 
पश्चिम 
( 3 ) रोहतक रोड जिला केन्द्र 
( 4 ) शिवाजो प्लेस जिला केन्द्र 


फन्द्रीय सरकार 
अर्द्ध-सरकारी 
दिल्ली प्रशासन 
स्थानीय निकाय 


2 . 28 
1 . 41 
0 . 58 
1 . 17 


ओमन धार्षिक 

बुद्धि दर 
( 1961 - 81 ) 

2 . 77 % 
9 . 73 % 
4 , 29 % 
6 . 86 % 


उत्तर 
( 5 ) बीरपुर जिला केन्द्र 
( 6 ) रोहिणी जिला केन्द्र 
( ब ) शहरी एक्सटेंशन 


अई सरकारी रोजगार पोकान वालो घर से बढ़ रहा है । शहर 
में 24 . 8 प्रतिशन केन्द्रीय सरकारी प्रतिष्ठानों के मुख्य कार्यालय और 
12 . 6 प्रतिशत सम्पर्क कार्यालय है । इसके साथ- साथ क्षेत्रीय पोक 
ध्यापार दिल्ली में आने के लिए आकर्षित करने वाले मुख्य क्षेत्र हैं । 
पिछले दो दशकों के आकड़े संकेत देते हैं कि केन्द्रीय सरकार का रोजगार 
समस्त भारत की जनसंख्या ( 0 . 47 प्रतिशत ) के नियम समानुपात में 
हैं हालांकि दिल्ली के भाग में केन्द्रीय सरकार के 106 1 के रोजगार के 
कुल के 6 . 8 प्रतिशत से 1981 में 7 , 14 प्रतिशत तक वृशि हुई है । 


( 40 लाख की जनसंख्या हेतु प्रत्येक 10 हेक्टेयर वाली 5 माकिटें ) 


सेल और एल . पी . जो . गैस का भण्डारण 


दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के केवल ऐसे नये कार्यालय जो प्रत्यक्ष 
साप से भारत सरकार के मंत्रालयों का कार्य करते हों और प्रतिष्ठानों के 
केवल सम्पर्क कार्यालय ही स्थापित किए जाने चाहिए । राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र के हिस्से के रूप में क्षेत्रीय नगरों और काउन्टर मेग्नेटसों में अर्य 
सरकारी रोजगार को विवेकसम्मत रूप से वितरित करने की आवश्यफता 


सघन रूप से बसे हुए क्षेत्र में स्थित होने के कारण शरबस्ती हिपो 
को लगभग 13 किलो मोटर दूर षेवरा और टीकरीका के बीच स्थाना 
म्तरित किया जाना चाहिए जो पैट्रोल , डीजल और एल . पी . जी . गैम 
के लिए मुख्य भण्डारण स्थल होगा । जहां तक सम्भव हो यहां तक 
पशकूरबस्ती के वर्तमान एल . पो . जो . संयंत्र को शीघ्र स्थानान्तरित किया 
जाना चाहिए । 


क्षेत्रीय स्तर और उप क्षेत्रीय स्तर पर संतुलित विकास करने के लिए 
फेन्द्रीय सरकार और असं सरकारी प्रतिष्ठामों में रोजगार को परिसीमित 
किया जाना चाहिए । 1931. 2001 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र में विकास 
घर का अनुमान लगाया गया है जो नीचे दिया गया है : 


बिमवासन जो कि दिल्ली हवाई अड्डे के निकट विद्यमान एक सेल 
टमिनल है उसे इस उद्देश्य हेतु पहले से आबंटित क्षेत्र में अरविष्ट किया 
जाना चाहिए । अधिक से अधिक इसे वर्तमान टर्मिनल और दिलनी हवाई 
भः को सोमा के बीच में पड़ी हुई भूमि को मिलाकर लगभग 8 
हेक्टर तक प्रसार करने की अनुमति दी माए । विजवासन पेट्रोल के 
मण्डारण का प्रमुख हिपो होगा । 


केन्द्रीय सरकार 
अर्ध-सरकारी 
दिल्ली प्रशासन 
स्थानीय निकाय 


रोजगार औसत वार्षिक 
( 2001 लाख में ) वृद्धि दर 

( 1981 -- 2001) 
3 . 16 2. 67 % 
3 . 84 5 . 14 % 
1 . 53 4. 97 % 
2 . 41 3 . 68 % 


अगले दशक के आरम्म अर्थात् 1991 में दिल्ली-अम्बाला रेलवे लाईन 
पर होलम्बी कला के निकट तीसरे मुख्य तेल टर्मिनल स्थल का 
विकाम किया जाना चाहिए । इस स्थल की 8 किलो मीटर की पाईप 
लिक द्वारा वर्तमान तेल पाईप लाईन से जोड़ा जा सकता है । यह 
भण्डारण -डिपो मुख्य रूप से पैट्रोल और एल , पो . जी . के लिए. होंगे । 


दिल्ली में अई सरकारी रोजगार हेतु कम वृद्धि दर प्रस्तावित करने 
के बावजूव भी इस क्षेत्र में कुल रोजगार 1995 के आसपास केन्द्रीय 
सरकार के रोजगार से आगे निकल जाएगा । वर्ष 2001 हेतु प्रस्तावित 
3 . 18 लाख केन्द्रीय सरकार के रोजगार की व्यवस्था निम्नलिखित स्थानों 
पर रिंग रेलवे के साथ की गई है । इससे परियहन प्रणाली को मदद 
मिलेगी और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को काम पर जाने में सुविधा 
पूर्वक यात्रा करने में भी मदद मिलेगी । 


सड़क पर आधारित वो एल . पो . जो . हिपो पहला दक्षिणी पश्चिमी 
दिल्ली में पूर्वी भागरा नहर के निकट सड़क सं . 13 पर और दूसरा 
उत्तर में सड़क सं . 50 के किनारे , का विकास किया जाना प्रस्तावित है । 
आगरा नहर स्थल का विकास तत्काल किया जा सकता है । 


क्षेत्र हेक्ट . में 


रोजगार 


रेलवे साईडिंग की व्यवस्था करम बदरपुर पर्मल पावर स्टेशम के 
साथ जुा हुआ लगभग 10 हेक्टर क्षेत्र वाला स्थल केवल डीजल हेतु 
विकसित करना उचित होगा । 


5, 000 


1. आई . एम .ए . 
2. सफदरजंग रेलवे स्टेशन 


4 . 00 
54. 00 


67, 875 


सरकारी कार्यालय 

पिछले दो दशकों में 4 . 36 प्रतिशत की औसत वृद्धि को दर, मे दिली 
में सिहाल माघजनिक क्षेत्र का रोजगार 5 42 लाख (वर्षात् कुल 


सरकारी कार्यालयों के लिए माकेत में 20 हेक्टर क्षेत्र निर्धारित किया 
गया है जहां एफ बड़े मेन्द्रीय सरकार के आवासीय काम्पलका का विकास 
किया गया है । जबकि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए विशिष्ट 
स्थान का निर्धारण किया गया है पर अब सरकारी कार्यालयों को व्यावसायिक 
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फेनों अर्थात् सामुदायिक केन्द्रों, जिला केन्द्रों और केन्द्रीय व्यापार जिलों 
में स्थान दिया जाएगा । 

दिल्ली प्रशासन के अधिकांश कार्यालय पुराने सचिवालय में स्थित 
है जो कि एक ऐतिहासिक इमारत है और उसका संरक्षण किया जाना 
पाहिए । पुगने मनिवालय के साथ लगे हुए बेरक क्षेत्रों का पुनर्विकास 
दिल्ली प्रशासन के अतिरिक्त कार्यालयों को स्थान देने के लिए किया 
जाएगा । 

फिलहाल जिला अवाला एक स्थान अर्थात् तीस हजारी में स्थित है । 
4 और स्थानों पर जिला अदालतों को और सम्बर 
दिल्ली प्रशासन और वि . यि . प्र . के कार्यालयों को स्थान देने के लिए 
भूमि निर्धारित की गई है । 
( 1 ) साकेत मिला केन्द्र के समीप 

7 हेक्ट . 
( 2 ) उप केन्द्रीय व्यापार जिला शाहरा के समीप 3 हेक्ट . 
( 3 ) वाहूय रिंग रोड और पश्चिमी यमुना महर का जंक्शन 3 हेक्ट . 
( 4 ) दक्षिण -पश्चिम ( श . ए . ) में जिला केन्द्र के समीप हेक्ट . 

वस्तुतः स्थानीय निकायों के रोजगार और दिल्ली प्रशासन के रोजगार 
फा मुख्य भाग सार्वजनिक एवं अर्वसार्वजनिक सुविधा वाले क्षेत्रों में स्पापित 
होगा । नगर निगम का नया मुख्यालय रामलीला मैदान के सामने सरकुलर 
रोड पर प्रस्तावित नगर केन्द्र के स्थान पर स्थापित किया जा सकता है ! 


परिवहन 

दिल्लो पचि रेल लाईनों और नौ सड़कों को जोड़ने याला स्थल है जिनमें से 
पांच राष्ट्रीय राजमार्ग हैं । जब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रिंग नगरों 
की संरचना करने के मजबूत उपाय नहीं किए जाते और क्षेत्रीय रेलये पीर 
सड़क के संयोजन का विकास नहीं किया जाता जो कि राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र में विकास हेतु वातावरण का सर्वन करेगा, सब तक वर्तमान परिवहन 
प्रणाली का अभिसरण दिल्ली में अव्यवस्थित स्थितियां उत्पन्न करेगा । 
महानगरीय क्षेत्र के भीतर दिल्ली शहरी क्षेत्र का ढांचा विशिष्ट स्थिति 
वाला है क्योंकि संघ राज्य - क्षेत्र के इर्द -गिर्द के नगरों के प्रक्रियाधीन अधि 
कोश कार्यक्रमों और विकास कार्यों का इस पाहर पर गहरा प्रभाव पड़ता 
है । दूसरे, दिल्लो पहरी क्षेत्र के स्तर पर, अधिकांश केन्द्रीय व्यापार 
जिलों के प्राकार , विस्तार और कार्यों के कारण गम्भीर समस्या है जिन्हें 
विकेन्द्रीकृत करने की प्रावश्यकता है । 

अंतरा-नगरीय यात्रो आवागमन 

अब तक दिल्ली में परिवहन नियोणमा का उद्देश्य प्रहरी परिवाहन 
योजना की क्षमता को बढ़ाकर मांग और पूर्ति के अंतर को कम करना 
रहा है जो पिछलो प्रवृत्तियों के प्रक्षेपण से ग्रसित पी और जो स्वयंचलित 
यातायात के लिए सड़कों को बढ़ती हुई . मापूर्ति को पोर सेजी से फैल 
रहो यो । अधिकांमा जनसंख्या की समस्याएं साईकिल और सार्वजनिक 
जन परियहन प्रणाली, पुराने शहर में भावागमन और पूरे शहर में पैदल 
यात्रियों के भावागमन से सम्बधित हैं जिन्हें हल किया जाना है । शहर 
की परिवह्न समस्याओं को हल करने के लिए स्वीकार्य दृष्टिकोण तकनीक 
और प्रौद्योगिकी दोनों में पर्यावरणीय रूप से और आर्थिक रूप से 
नवोन प्रक्रिया पर प्राधारिस होने की पावश्यकता है । 

सभी विकल्पों और चयनों को दृष्टि से परिवहन - बचे का पुनर्गठन 
एवं उसके क्रियाकलाप को पुनः संरचना करने की शहर को मावश्यकता है । 

इस प्रकार परिवहन के लिए योजना के मूलभूत उद्देश्य है : 
( क ) विश्वसनीय , सफल एवं आकर्षक बहु-मौडल जल परिवहन 

प्रणाली की स्थापना करना ; 
( ख ) माईकिसों के सुरक्षित उपयोग हेतु स्थितियां उत्पन्न करना ; 
(ग ) स्वयासित यातायात के लिए यथोचित स्वतंत्रता की व्यवस्था 

करना । 


( प ) सुरक्षित पैवल यानी-पापागमम फी व्यवस्था करला ; मौर 
( च ) माजुफ क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने के लिए नवीन 

प्रबन्ध तकनीक को प्रोस्साहन देना । 
पिछले दो दशकों के दौरान मॉडल -विभाजन में पर्याप्त परिवर्तन 
हुमा है । 1957 से भाड़े की बसों को मिलाकर सार्वजनिक परिवहन 
वारा मोडल ट्रिपों में 24 . 26 से 59 . 70 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है । 
निस्संदेह दिल्ली परिवहन निगम (दि० प० नि० ) की बसें प्रमुख सार्वजनिक 
परिवहन की प्रणाली हैं । 1969 के 0 . 488 प्रति व्यक्ति मोडल ट्रिपों से 
1981 में 0 . 722 सफ की वृद्धि हुई है । वर्ष 2001 हेतु ट्रिपों का 
प्रक्षेपण है :- -- 
कुल व्यक्ति द्रिप्स 

188 . 40 लाख 
घाल -ट्रिप्स 

69 . 77 लाख 
यानीय ट्रिप्स 

116 . 63 लाख 
प्रस्तावित बहु-मॉडल परिवहन प्रणाली 

पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली और नई विकास योजनाओं जैसे वर्तमान 
शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध भौतिक रूपों को ध्यान में रखसे हुए यह कहना 
तर्कसंगत होगा कि परिवहन का अकेला तरीका प्रभावी रूप से शहर की 
पावश्यकतामों को पूर्ति नहीं कर सकता । तदनुसार शहर के समग्र ढांचे 
के लिए उचित बहुप्रकारीय प्रणाली निकालना और फिर उसे विभिन्न उप 
संरचनामों के साथ जोड़ना प्रस्तावित है । विद्यमान शहरी क्षेत्रों के लिए 
कुछ चुने हुए गलियारों पर विद्युतीकृत रिंग रेल , यस परिवहन मोर हल्के 
रेल परिवहन पसाने पर विचार किया गया है । 
रिंग रेल 

विद्युतीकरण से पूर्व 1981 में रिंग रेल प्रतिदिन 9, 000 यात्रियों को 
ले जातो धी । 1982 में एशियाई खेलों के दौरान इसका विद्युतीकरण 
किया गया था परन्तु विद्युत् बहु एकक यूनिटों के प्रारम्भ होने के बाद 
वस्तुत: यात्री- भाषागमन में कमी आई है । रिंग रेल द्वारा कम यात्री ले 
जाने के कई कारण हो सकते हैं परन्तु इसका एक कारण रिंग के साथ 
लगने वाले क्षेत्र में पालोचनात्मक भूमि उपयोग है । " 

मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्रों में रिंग रेल के साथ भूमि उपयोगों का 
पुनर्गठन किए जाने की आवश्यकता है । 

( 1 ) प्रामन्द पर्वत 
( 2) आई . एन . ए. झालोनी 
( 3 ) पूसा संस्थान 

( 4 ) कीति नगर 
हल्का रेल परिवहन ( ह . रे . प . ) 

अंतरा -शहरी यात्री आवागमन के लिए अन्य प्रस्तावित तरीका हल्की 
रेल है जो प्रति घंटे 20, 000 यात्रियों तक ले जाने की क्षमता रखती 
है । भूमिगत तीव- परिवहन को तुलना में यह एक मध्यम क्षमता थाप्लो 
यात्री परिवहन प्रणाली है पर इसका लागत-सूचोक लगभग 1/ 10 है । 
यह अकेले अथवा गाड़ियों में चलने वाले रेल यामों को बिजली से मागे 
बढ़ाती है । हरकी रेल - परिवहन को रेल प्रौद्योगिकी को अद्वितीय विशेषता 
से लाभ होता है ; यद्यपि वह मार्ग निर्देशित है तथापि वह ग्रेड क्रासिंग 
रख सकता है और इसे गलियों में भी चलाया जा सकता है । हल्के रेल 
परिवहन में एक ही मार्ग पर सभी प्रकार के मार्गधिकारों को शेयर करने 
और उपयोग करने की क्षमता है और इससे निर्देशित प्रौद्योगिकी , उस 
क्षमता, उच्च श्रम- उत्पादकता और पारामदायक सवारी का लाभ भी है । 
इसकी कम शोर थाहर निकलने वाले धुएं का प्रभाव और मेहतर सुरक्षा 
रिवार्ड जैसो निप्पावन -विशेषताएं बसों को अपेक्षा पैदल-वातावरण को 
हल्का रेल परियहन अधिक अनुकूल बनाता है । हल्फी रेल प्रणाली बस 
प्रणाली का एमः विकल्प है जहाँ उण्य क्षमता पाणे पापागमन की 
आवश्यकता होती है । वर्ष 2001 तक यसमाते शहरी क्षेत्र भोर शहरी 


[ भाग II.-.- बंध 3( ii) ] 


• भारत का राजपत्र : असाधारण 
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एक्सटेंशन में लगभग 200 किलो मीटर हल्की रेल-पटरी की भाषश्यकता 
होगी । सिफारिश किए गए मुख्य गलियारे है : 


( क ) विवेक विहार से विकास मार्ग, भाई . टी . प्रो ., पंचकूझ्या 

रोड, पूगा शेर , राजेन्द्र नेम , पटेल गे होते हुए नजफगढ़ तक । 


न्यू रोहनक गंड के माथ-साथ फैल रोड से जधीरा तक मोर पंचकुछपा 
रो , लिक रोड़, पूमा रोड़, पटेल गेप और रिग रोना मोड़ने वाले 
गलियारों में योजना अवधि में अंतिम भाग में लायागमन की बहुम अधिक 
प्रबलता होगी पीर इस भाग में भूमिगत बम परिवहन प्रणाली की व्यवस्था 
करने हेतु अध्ययन किया जाए । 


साईफिल . 

साईकिलों की समस्या को हल करने के लिए सुरक्षित वातावरण की 
व्यवस्था करने हेतु कई जपाय हैं , ( 1 ) वर्तमान सड़क के भागों को समायो 
जित करके और नालों का उपयोग करके पूर्णमः पृथक माईकिल मार्गों की 
व्यवस्था करना । माईनिल मार्ग ट्रिप - उत्पादन और आकर्षण क्षेत्रों को 

नयोजित करते है । ( 2 ) यातायात के गलियारों के गाथ-माथ प्रांशिक 
मग से पथक साईकिन मार्गों का प्रस्ताव किया गया है जहां वर्तमान 
भौतिक स्थितियां कठिनाईयां उदान करती हों । ( 3 ) चार दीवारी के. 
माहर, सदर बाजार पर करोल बान जैसे अन्य विद्यमान धोनों में साइकिल 
पावागमन के लिए स्थिनियों में यातायात प्रबन्ध के उपायों द्वारा सुधार 
किया जा सकता है । 


( ख ) महरौली -बदरपुर रोस में जी . टी . रोड ( नई सब्जी मंडी ) 

से होकर लालबहादुर शाकी मार्ग, मथुरा रोड़, प्रदर्शनी मंदान, 

रिंग रोड, म . रा , ब . प्रड्डा , शाम नाय मार्ग और माल रोध । 
( ग ) नजफगढ़ से जेल रोष्ठ मौर स्टेशन रोड होकर घोला कुमा 

तक । 
( घ ) पालम हवाई अड्डे से गुड़गांव रोड, धौला कुंआ, एस . पी . 

· मार्ग, फैल रोड और रामपुर रोध होकर खैबर पाम । । 
( घ ) दिलशाद गार्डन से पूर्वी यमुना नवर, अ . रा . व , अड्डे के मये 

पुल , माल रोड और रोहिणी को जाने वाली सड़क सं . 41 
से होकर रोहिणी तक । 


प्रस्तावित किए गए चार मुख्य माईजिन -मार्ग है :---- 
( क ) महरौली-बदरपुर रोड से आई . टी . प्रो . तक (चिराग दिल्ली 

नाले और मथुग रोड से होकर ) 
मार्ग की लम्बाई - लगभग 13 किलो मी . 


( ख) जी . टी . रोड ( शाहदरा ) से विकाग़ मार्ग तक ( पूर्वी मार्जिनल 

बांध के साथ ) 

मार्ग की लम्बाई - - लगभग 5 किलो मी . 
( ग- 1 ) प्रीत विहार से विकास मार्ग ( आई . टी . ओ . ) होकर कनाट 

प्लेम सक 


मार्ग की लम्बाई-- लगभग 10किलो मी . 
( ग- 2 ) पश्चिम पुरी/विकास पुरी से नजफगढ़ नाले, पटेल रोड, 

राजेन्द्र प्लेस , पूसा रोड और पंचकुंइया रोड से होकर पानाट 
प्लेस तक । 


ट्राम 

पार दीवारी के शहर के केन्द्रीय मघन क्षेत्र के लिए चुने हुए स्थानों 
अर्थात् चांदनी चौक , एस्प्लेन्ड रोड, बावड़ी बाजार और प्रासफ अली रोष 
( 10 कि . मी . ) पर दाम को पुनः चलाने की सिफारिश की जाती है । 
दम क्षेत्र में ट्रामों को परिवहन के निजी गाधनों के प्रयोग पर रोक लगाकर 
पौर गाड़ी अदलने के स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था करके चाल किया 
जाएगा । यह क्षेत्र के पुनर्जीवन और उसकी पर्यावरणीय कोटि में सुधार 
लाने के लिए प्रावश्यक होगा । दाम का चलन निम्नलिखित बातों पर 
माधारित होगा : 
( क ) चार वीवारी में शहर की विभिन्न सड़कों पर यातायात की 
विशेषताएं धीमी गति पर यातायात के निरंतर प्रवाह को प्रशित करमी 
हों । इन विशेषतानों के अनुकूल उच्च क्षमता और धीमी गति 
वाली विधि अर्थात् अधिक बारम्बारता वाली ट्रामें उपयोगी 

सिद्ध होंगी । 
( ख ) स्थिर पटरी पर होने के कारण ट्राम बसों की अपेक्षा अधिक 

बारम्बारता को बनाए रख सकती है क्योंकि दो गाड़ियों के बीच 

गति को कम किया जा सकता है । । 
( ग ) आधुनिक ट्रामें अधिकांशतः मोर -प्रदूषण ममस हैं । 
( घ ) ट्रामें प्रति घण्टे 10, 000 व्यक्तियों को ले जा सकती हैं । 


मार्ग को लम्बाई - जलग ग 16 किलो मी . 
( घ ) शाहदरा से चांदनी चौक तक ( जी . टी . रोड और पुराने यमुना 

पुल के साथ- साथ ) 
मार्ग की लम्बाई--- लगभग 5 किलो मी . 


रूपात्मक विभाजन 

12 मिलियन ट्रिप लगाने के लिए दिल्ली- 2001 हेतु डांमा मपाएमक 
विभाजन पर आधारित है जैसा कि नीचे दिया गया है : 


प्रकार 


रेल 


अमदाम हल्की रेल 
व्यक्तिगत तीव प्रयार 
किराए पर लिए गए तगामी प्रकार 
किराए पर लिए गए धीमी गति वाले प्रकार 
साईकिल 
अंतरा -शहरी यानी आवागमन 


रूपात्मक विभाजन 

8 . 57 % 
65 . 97 % 
12. 26 % 
3 . 27 % 
0 . 65 
9 . 28 % 


रेस 


विद्यमान बम परिवहन प्रणाली के वर्तमान हट-पैटर्न का पुनर्गठन 
किया जाना अपेक्षित है क्योंकि वह परिधीय महकों की अपेक्षा केन्द्रीय 
क्षेत्र पर अधिक फेन्द्रित है । इसी समय रिंग रेल को प्रभावपूर्ण बनाने के 
लिए. वर्तमान रिंग रोड से बम परिवहन का जोर कम किया जाना चाहिए । 
इसके लिए प्रदायक सेवा की योजना बनाने पीर चालू करने की प्रामण्यकता 
होगी जो रिंग रेल को प्रावामीय क्षेत्रों से जोड़ेगी । दिल्ली के वर्तमान 
महक - जान पर दिल्ली परिवहन निगम द्वारा चलाई जा रही सार्वजनिक 
परिवहन की बर्मों में अतिरिक्त वृद्धि करना, वाहनमंचालन के लिए उनकी 
सेवा का स्तर सुधारना जहां इसकी पावश्यकता हो और प्राथमिकता 
के आधार पर हल्की रेल जैसी उच्च क्षमता बानी प्रणाली को प्रारम्भ करने 
को प्रावश्यकता है । 


दिल्ली महानगरीय शहर में सीन रेल टर्मिनल रेल बारा पाहर में बाहर 
जाने वाले लगभग 78 हजार याशियों के लिए व्यवस्था करते है जिसका 
विभाजन निम्न प्रकार है : - -- 


50, 000 


दिल्ली जंक्शन 
ई दिल्ली 
निजामुद्दीन 


25, 000 


3, 000 


. . 


. - - । - - - -- - - - - - - - - - - - - - 
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- - - - -- -- - - - -- - - - - - - 
___ सभी 33 स्टेशनों पर निक यात्रियों सहित कुल आने बोर जाने वाले 

वार्षिक वृधि 2001 
यात्रियों की संख्या लगभग 3, 62, 000 है, जिनके लिए व्यवस्था को जाती 
है, ( 1, 02, 000 दैनिक चाधो और 1, 70, 000 लम्पी और कम दूरी 

अन्तर्राष्ट्रीय यात्री 

12 . 00 % 
वाले यात्री ) 261 गाड़ियों ( 137 लम्बी दूरी और 124 कम दूरी ) 

163 ( लाख ) 
अर्थात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्दर वाली गाड़ियों में आने -जाने हैं । 

घरेल यात्री 

12 . 00 % 191( लाब ) 
दिल्ली में अंतः शहरी यात्री आवागमन लगभग 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की 

भतर्राष्ट्रीय अहानी-माल 

15 . 00 % 6. 4( टन ) 
घर से बढ़ रहा है । 2001 हेतु प्रक्षेपण इस प्रकार है : - - 

घरेस जहाजी-मान 

12 . 50 % 7 . 9 ( टन ) 
प्रतिदिन आने-जाने वाले यानी 

1572, 000 

___ भारतीय अन्तर्रारदीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने वर्ष 2001 के परि 
( 1981 का 185 % ) 

प्रेक्ष्य में पानम हवाई अड़े के विस्तार करने की योजना निझाली है । 
दैनिक यात्री 

अन्तर्राष्ट्रीय विमान पतन के लिए लग ग 2260 हेक्टेयर भूमि का 

354, 000 
लम्बी और कम दूरी वाले यात्री 

निर्धारण किया गया है । शीघ्र आवागमन करने के लिए जाल की 
318, 000 

कंयवस्था बार अन्तर्राष्ट्रीय विमान पस्तन को शहर के अन्य भागों और 
कुल गाड़ियां 

. 490 

शाहरी एक्सटेणन मे जोड़ा गया है । 
उपयंपत यात्री - आवागमन को ध्यवरथा धाग्ने महित दिल्ली महानगर 

माल- आवागमन 
क्षेत्र की आवश्यकता के लिए चार महानगरीय यात्री मिनलों का प्रस्ताव 

दिल्ली महानगरीय क्षेत्र में श्याप्रमायिक एवं औद्योगिक शियाकलापों 

में वृद्धि होने के कारण शहरी क्षेत्र के भीतर और उसके बाहर माल का 
( 1 ) यमुना-पार क्षेत्र --- पूर्व में यमुना नदी के पार केन्द्रित जमसंख्या 

आवागमन अन्यन्त गम्भीर और विकट हो गया है । दिल्ली से जाने वाले 
की आवश्यकता पूरी करने हेतु । इमसे उ . प्र . में नोएडा के 
भाग में आवश्यकताओं की पूर्ति होगी । इस क्षेत्र की जनसंख्या 

और आने वाले मफल वाषिक भा के आवागमन का लगभग 20 प्रतिशत 

रेल बाग़ और 80 प्रतिशत महक द्वारा होता है । राष्ट्रीय स्तर पर का 
एस मिलियन है जिसके 2001 में लग ग 1 . 7 मिलियन हो 

का 81 . 2 प्रतिशत रेल द्वारा और 17 . 8 प्रतिशत मड़क द्वारा होना 
जाने , का अनुमान है । 
( 2 ) ओखला - दक्षिणी दिल्ली की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु । 

यमुना-गुल के ऊपर से गुजरने वालो नोएरा को मिलाने बानी रेल द्वारा माल आवागमन 
निक -सड़क के पूरा हो जाने के बाद इसमे उ. प्र . में नोए 

( 1 ) दिल्ली में आने वा माल में लदे ए डिमों की सप्ताह के 
के शेष भाग की आवश्यकताओं को भी पुति होगी । 

एक दिन की औमत 1, 000 से 1, 050 है और दिल्ली महा 
( 3 ) भरथन -दक्षिणीदिल्ली और प्रस्थापित गहरी एक्मटेंशन के भाग 

मगर क्षेत्र से लगग 150 माल से लदे हुए डिम्बे बाहर जाते 
___ की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु । 

हैं । इस क्षेत्र में रेल द्वारा पहचाएं गए कुल माल के 25, 000 

टन प्रतिदिन होने का अनुमान है । 
( 4 ) उत्तरी दिल्ली -- प्रस्तावित शहरी एक्सटेंशन के नाग की आवश्यकता 
की पूर्ति हेतु । 

( 2 ) यह सिख हुआ है कि रेलवे स्टेशनों के माल का 60 प्रतिशत 

का गन्तव्य-स्थल पुराना शहर और इसके एक्सटेंशन अर्थात् 
पछले दिल्ली मध्य रेलवे स्टेशन महित नई दिल्ली के लिए दूसरे 

सदर बाजार , मोतिया प्राम, सणवालान आदि हैं । फिलहाल 
प्रवेश द्वार का प्रस्ताव किया गया था । विस्लो मख्य रेलवे स्टेशन के 

माल जिन स्थानों पर उतरता है, के नीचे दिए गए हैं : - - 
मामले में फूछ कठिनाईयों के कारण इसे कायान्वित नहीं किया जा सका । 
अध्ययन के पश्चात् अव ज्ञात हुआ है कि दिल्ली मुरूप रेलये स्टेशन को 

लोहा एवं इस्पात 

तुगलकाबाद और नई दिल्ली रेलवे 
अम्मरीज्यीय बस अड्डे से मिलाकर ममाकनिन महम, 4 रेल टर्मिनल 

स्टेशन 
बनाकर इसे बनाना सम्मान है । विल्यो इंजीनियरिंग कान के स्थानांतरण 

खायाम्न 

सब्जी मण्डी, लाहोरी गेट, नई दिल्ली 
में उपलब्ध हई मूनि का उपयोग करके यह सम् . य होगा । 

एवं दिल्ली छापनी रेलवे स्टेशन 
कोयला 

तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन 
फन एवं गनी 

मई मर्जी मण्डी, आजाद पुर रेलये 
___ अनाज्यीय पन बागना हे पीपा निम्ननिश्चित है - -- 

स्टणम 
औद्यागिक पचा 

मई दिल्ली रेलवे स्टेशन 
( दोनों ओर ) 

725, 000 

माल 
मग 

धन 

पर बनी रेलवे स्टेशन 
( दोनों और ) 

14, 000 मीमेट 

मफदरजग और णकरबसी रेलवे 
आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए चार नत्र अन्तम्पीय अग 

स्टेशन 
अइहे विकनित किए जाने चारिमा जो महानगर न मिनलों के भीतर 
10 है . याने होंगे । इसके अतिमिन बाला ना में एक विशिष्ट यम 

इमसे माट , कि अब भी यूछ माल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 

उतरला है । रिंग रेल जो इम ममय आंशिक रूप में मान लाने - ले जाने 
टमिनर का विकास किया जाना चाहिए । 

मी लाईन ने कार में प्रयोग की जा रही है, भूमि उपयोग की गुनसम्धापना 
वाय 

के बाद वह उसे वर्ष 2001 तक पूर्णम: यात्रियों के आवागमन के लिए 
वायु परिवहन पोनि मम्बन्धी ममिति पर्यटन एवं नागरिक उपवन प्रयोग को आएगी । माल- आवागमन मान, यतमान शहरीकरण योग्य मीमाओं 
मंत्रालय द्वारा की गई निकारिणों के अननार निम्नलिखित दरों पर भारतीय से बाहर और मंत्र राज्य- क्षेत्र मिन्नी से बाहर रेल द्वारा मान - आवागमन 
अन्तर्राष्ट्रीय विमान पन्तन प्राधिकरण ने अन्नष्ट्रिीय हवाई यात्रियों और की आवश्यकता पूरा करने के लिए दिलं.-मथुरा रेलवे लाईन को दिल्ली 
जदाजी मा न, घरेलू हवाई यात्रियों और अदानी भान के लिए परियोजना पंजाब रेल लान से मारने वाली बालिया याईन की आवश्यकता 
बनाई है । 

होगी । 


या . 


यावी 
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भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 
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%3 


- 


- 


- 


- 


. 


- 


सङ्गमा तारा माल- आयागमन : 


. 


सप्ताह के एक दिन को औमन में 17,500 दम (मिनमें से दो-तिहाई 
लदे डा और एक -तिहाई लाली हुए ) दिल्ली में आते हैं जयथा जाते हैं । 
लदे हुए आने वाले ट्रकों में से 25 % (लाग 1650 ट्रक ) दृक शहर से 
बाहर-बार होकर बाहर जाते है । कुल दमो न में लगभग 50 प्रतिशत 
ट्रक दो स्थानों अर्थात् राष्ट्रीय राममार्ग मं . 2 ( बदरपुर चंगी-बोकी ) और 
राष्ट्रीय राजमार्ग सं . 24 ( शाहवरा चंगी- चौकः ) से गुजरते हैं । 


मनाह के एक दिन की सोमन में विभिन्न राजमार्गों पर पाने वाले 
ट्रकों का प्रवालमन ना सिा गा है : - - 


राजमान 


क 


राष्ट्रीय राजमार्ग 
राष्ट्रीय राजमार्ग-21 
राष्ट्रीय राजमा 
राष्ट्रीय राजमा ! 
राष्ट्रीय राजन1- 10 
मोनो- 

नररोड 
राष्ट्रीय राजमा भनेरिकन 
अन्य मुन मन 


आने वाले कल श्रावक 
दकों की प्रवाह का 
मंगा 

% 
1400 

21 . 0 
1332 20 . 00 
SGA 13. 00 

12. 50 
466 

__ 7 . 00 
4336 ,50 


833 


1332 


20 . 00 


सर्वेक्षग-निकों ने पर, मो स्पष्ट हुआ है कि प्रावक माल के 50 % 
से अधिक का भाप पुT: दिनो से बाहर जा रहा है । इमो मूल समस्या 
उत्पन्न हुई है का बाहर के विभिन्न गन्तव्य -स्थलों को माल बाहर 
भेजने के लिए माल का लदान पुनः किया जाता है । 


मदनपुर स्वायर 

( राष्ट्रीय राजमार्ग- 2 ) 
पटपड़गंज 

( राष्ट्रीय राजमार्ग-24 ) 
गोनीष 

( राष्ट्रीय राजमार्ग- 24 ) 
को दी गई 

( राष्ट्रीय राजमार्ग- 1 ) 
भारता 

( राष्ट्रीय राजमार्ग- 8 ) 
मप शहरी क्षेत्रों में सघनता को कम करने के लिए यह अनिवार्य 
है कि अगले दो दणकों में विदिष्ट पा -काम्पलैक्सों का विकास किया 
जाए । 
शुष्क बंदरगाह 

उतरी क्षेत्र में शुष्या बंदरगाह स्थापित करने का प्रस्ताव है । काफी 
ममय से इस पर सरकार द्वारा विचार किया जाता रहा है । इस प्रकार के 
क्रियाकलाप से ध्यापक मम्पर्क स्थापित होगा और चूम प्रकार इमसे बड़ी 
मंग्या में रोजगार के लिए स्थितियों का मर्जेन हो मकेगा और शहरी 
क्षेत्र के भीतर तथा इसके इर्द-गिर्द अधिक यातायात बढ़ेगा । इस क्रियाकलाप 
केन्द्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संत्र राज्य- क्षेत्र दिल्ली में अधिक 
उपयुक्त रूप से स्थापित किया जा सकता है । प्रभावी रूप में कार्य करने 
के लिए इसको इसके क्षेत्र में जी , पलवल , रेवाड़ी और सोनीपत को 
मोकने वाली एक नई रेल लिक की आवश्यकता होगी । 
महानगरीय परिवहन प्राधिकरण 

महानगरीय पहरों को परिवहन की समस्या अमन्य हैं । यह प्रम 
भव रहा है कि नियोजन, विकास प्रौर प्रवर्सन करने के लिए बह- मॉडल 
महामारीय परिवहन प्रणाली एक प्राधिकरण के अधीन रहनी चाहिए । 
सर्कसंगत रूपरेखानों पर दिल्ली की मन-मडिल काम्पलेक्स परिवहन प्रणाली 
का संचालन करने के लिए राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति द्वारा की गई 
सिफारिश के अनुमार दिल्ली को एक एक फन एफन परिवहन प्राधिकरण 
की आवश्यकता है । 
माधारिक संरचना : भौतिक 

इस भाग में जिन पहलुओं पर विचार किया गया है, ये है--- (ए ) 
जल- पापूर्ति , ( बी ) मोबरेज , ( गो ) पावर ( डी ) ठोस कहा-करकट व्यवस्था 
और ( ई ) जल-मिकाम एवं जन मार्ग बनाना । 

किमी भी बस्ती का जीवन स्तर उममें उपलब्ध प्राधारिक मंरचना 
को प्राप्यता, मुगमता और गुणवत्ता पर बहुत अधिक निर्भर होता है । 
जनसंख्या के द्रुत विकास के लिए जल , पावर , सीवरेज, जल-निकास और 
ठोस कूड़ा-करकट प्रबंध के संघर्धन की पावश्यकता होती है । कार्यों की 
वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करते हुए प्राधारिक संरगना की समस्याएं 
महानगरीय जीवन में संकट का कारण बन सकती हैं । सीवरेज और ठोस 
फड़ा-करकट-प्रबंध तुलनात्मक रूप से प्रशिरिक मामले है किन्तु जलापूर्ति 
और पावर महित जल-निकास प्राज्यिीय मामले हैं । मांग को कम करने 
के लिए जनसंख्या के विस्तार पर पर्याप्त प्रतिबंध लगाने के लिए पहले ही 
जोर दिया गया है । भौतिक आधारिक संरचना की पर्याप्त व्यवस्था हेतु 
शीघ्र अग्रिम कार्यवाही और प्रबन्ध - करने के न्यूनतम प्रयाम करने को 
अावश्यकता होगी । 

जल-भापूर्ति , गोवरेज, पावर और होम करे करकट की वर्तमान प्राप्यता 
और प्रक्षेपित आवश्यकता को निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट किया 
गया है : -- 

जल * सीवरेज पावर ठोस कमा 
एम जी . एम . जी . एम , रा . फरकट टनों 
डी . में बी . 

में प्रतिदिन 
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - 
1981 हेत 
पूर्व निधारित लक्ष्य 250 

200 

558 2300 
यसमान प्रावश्यकता 196 397 

650 
वर्तमान उपलब्धता 

118 

2058 
प्रक्षेपण- 2001 11279022500 6735 
* मिलियन गैलन प्रतिदिन । 


मान- यापानमन हेतु अलेपण 

रेल और सड़क द्वारा माल- प्रायागमन हेतु प्रक्षेपण निकाले गए हैं जो 
निम्न है :-- - 

1. रेल 


1981 


2001 


3 % पिकाम-वर और दो दिन के संषय की 
दर से प्रक्षेपित मानल्मों की संख्या निसके 
अनुकूल मुविधाएं नियोजित की जाएं 


2100 


5700 


1981 


2001 


3 सड़क 
प्रतिदिन दिल्ली महतो क्षेत्र में आने वाले लदे 

हुए वाहन और जाने वाले वाहन 
प्रतिदिन निती गहरी क्षेत्र में आने वाले साली 

पाहन पोर जाने वाले वाहन 


11905 


43194 


5627 


20311 


योग 


17592 . 63505 


समाग लिन भाड़ा- काम्पलेक्म 

महा और रेल द्वारा मान- पावागमन के समाकलन के लिए भाड़ा 
कार लेकमां को सिफारिश की है । इनमें थोक माकिट , गोदाम , मडा 
( क ) पार न परिवहन मिनल की नाकि विकास क्षेत्रों में भारी वाहनों 
फे मायागमन को कम किया मा मत । ( पापार और वाणिज्य के अन्तर्गत 
थोक माकिटो के अध्याय को भी देखें ) । 


- - 


- 


- 


-- 


- 


- 


2568 


303 


भाई-कामनप उन स्थानों पर स्थापित किए जाने चाहिए जहां वे 
दिम्ली में पाने वाले प्रविकतम सम्भय क्षेत्रीय माल यातापान को पीन 
में रोक पान में रखते हुए भरे-काम्पलैकपों के स्थान निम्नलिखित 

गए हैं : 
1688 GI/84 - 3 


- - - - - - - 
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- 
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363 लिटर ( 80 गैलन ) प्रति व्यक्ति प्रति दिन को घर मे जहा 
आपूर्ति की आवश्यकता निकार्म. गई है जिसकार गौर। न चे दिया गमा 


दिल्ली शहरी क्षेब- 81 और छमफे शहरी एक्सटेंशन में भौतिक प्राधा 
रिक संग्चना की प्रनिरिकन मावश्यकता इस प्रकार होगी जो नीचे दी गई 


- 


- - 


- - । । 


. 


- - , - - - - 


TITT 


- - 


- -- - -- - - - 


- - - - 


- - - - 


- 


- 


- 


सुप . 


-- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - -- - 


- 


- 


- - 


पात्रारिम मंरचना 


अतिरिक्त दिनी शहरी मष राज्य- क्षेत्र 
प्रावश्यकता क्षेत्र- 8 1 में दिल्ली में 


_ 


. 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


( 1 ) घरेलू 
। ( 2 ) बोयोगिक , व्यावसायिक एवं 

सामुदायिक आवश्यकता 
( 3 ) अग्नि -सुरक्षा 
( 4 ) उद्यान 


एल , ट ; . सा . डी * में 
225 
45. 000 एल . टी . एच . ए . सी 
पर आधारित 47 
फुल मांग के 1 % पर आधारिन । 
67 000 एल . ट . एच . ए . : . 

पर आधारित 35 


67 1 


जल- प्रापूर्ति 
एम . जी डी . में 
सीवरेज 
गम जी . डी . में 


166 


305 


661 


417 


214 


( यदि जल की आपूर्ति 8 ) जी . सी . डी . * 
- की दर की जाए ) 


1800 


800 


1000 


- - - - - - 


-- - - - - - 


- - 


- - -. . - . - - 


पागर 
एम डब्ल्यू में 
ठोस कूड़ा-करकट प्रबन्ध , 
टन में प्रतिदिन 
-- -- -- - -- - - - -- - - - 
* गैलेन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 


( 5 ) स्थाप: आबाद और दूनावाग 

मथा बड़े होटल जैसे विशेष 
उपयोग 

- - . - - - - . . 
लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 
* *निटर प्रति सेक्टेयर प्रतिदिन 

किस. भः आवार्म य क्षेत्र में न्यूनतम जल- आपूर्ति 135 ल टर (30 
गैगन ) प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होर्गः । 


___ 4200 


2200 


2000 


- . . 


. - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


अनिरिमन प्राजश्यकमाओं के कारण दिल्ली शहरी क्षेत्र - 81 पर्समान 
प्राधारिक संरचना की पूर्ण पुनः संरचना करने की प्रावश्यकता होगी , जैमा 
कि उपयुक्न नामिका में दिया गया है । 


म घरेज 


जल : 


__ दिन्नी को कन्ने पानी के लिए यमुना नदी पर निर्भर रहना पड़ता 
है यद्यपि जल की माशिक पूर्ति यमुना पार क्षेत्र में गंगा नदी में की जा 
रही है । उ. प्र . में टिहरी बांध और प्रिय तथा हिमाचल प्रदेश में 
लमवार पीर गिरी बांध के पूरे हो जाने पर 2001 तक दिल्ली के मुख्य 
भाग के लिए जल की आवश्यकताओं की व्यवस्था कर सबोंगे । मेष की 
पूर्ति विलनी के शोवन जन्म का विनिमय हरियाणा का कारक भी आ सकेगी । 


पर्यावरण य-प्रदूषण को नियंत्रित करने के साथ-साथ स्वस्थ जीवन 
स्थितियों को बनाए रखने के लिए सं घरेज का शोधन करना अनिवार्य 
होता है । यह नोट किया गया है कि दिल्ली में सीवरेज -प्रणाला क , 
वर्तमान क्षमता काफी कम है क्योंकि लगभग 70 % वर्तमान जनसंख्या 
का नियमित गनिसिपल नवरेज उपलब्ध नहीं है । यमुना नद. में बढ़ता 
हुआ प्रदूषण में सीवरेज शोधक मुविधाओं के अभाव का एक मुख्य मंकेतक 
है । ना उसरी और दूसरा पश्चिमी दिल्ली में 125 एम . ज. . . 
क्षमता वाले वो नये सं .बरेन शोधक संयन्त्र बनाने के माथ-साथ वर्तमान 
शोषक संयंत्रों की क्षमता बढ़ाकर 2001 में विरण में तरल कड़ा -करकट 
को व्यवस्था फं : जा सकेंगे , जैसा कि न ले दिया गया है :-- - 


671 एम . जी . डी . की अतिरिक्त जल-ग्रापूर्ति को म्यमस्था करने के 
लिए समान जल शोधक संयन्त्रों को बढ़ाने और वर्ष 2001 तफ उत्तर 
पश्चिम में नये जल-शोधक -संयंत्र का निर्माण करने की भी प्रावश्यबाता 
होगी जैसा कि नालिका में नीचे दिया गया है : 


र्स वरेज शोधक संयंत्र 


- - - 


- - - - - - - - . 


वर्तमान संस्तुत 
क्षमता क्षमता 
एम . मी . ह . एम . जी . 
में 1981 . में 1985 


सामना 


गस्तृत 
क्षमता 
एम. मी : 
में 2001 


जल गोधक मंयंत्र 


वर्तमान क्षमता मंस्तुत क्षमता संस्तुत क्षमता 
एम . जी . एम . जी . एम . जी . 

डी . में डी . में हो . में 
1981 1985 2001 


· . . ... ... .. 


- - -- - 


- 


66 


128 


150 


- 


- - - - - 


- - 


- . . - 


. 


2 


17 " 


0 


9 ) 


150 


t 


___ 20 


60 


150 


151) 


ओखला 
केशोपुर 
कोरोनेशन 
रिठाला 
शाहवा 
उत्तरी दिल्ल में नया संयंत्र 
पश्चिम विन. में मया संयंत्र 

- - - -. -...- . 

योग 


100 


150 


60 


चंद्रावल 1 व 2 
बजीराबाद 
हैदरपुर 1 व 2 
शाहदग 
उत्तर-पश्चिमी दिल्ली में 
नये संयंत्र 


1610 


5 


100 


200 


15 


1 :45 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


: 


- 


- 


- - 


300 


118 


153 


900 


पोखना 
* नी कुए 


67 


स्थानीय नलकप 


नलका 


जिन क्षेत्रों में नत्काल नियमित मं. बरेज उपलब्ध नहीं है उनमें पृथक 
पषषः परिवार के लिए कम लागत में सफाई प्रणाली को कम दूरी क . 
व्यवस्था के रूप में अपनाया जाना चाहिए । योस को इस प्रकार में 
नियोजित किया जामा पाहिए कि उनमें दरक - सूरी वाली निर्यानन 
म . वरेण की व्यवस्था की जा मके । 


- - - - - - 


- 


- - - 


- 


- - -- 


- - 


योग 


251 


138 


1024 


..- - - 


- 


- --- - 
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पावर 

इसका पूर्ति के लिए पावर-बाचे झ : योजना बनाई गई है जिसमें 
वर्ष 2001 में दिल्ली के पावर के आवश्यकता 2500 मेगावाट 

यमुना पार क्षेत्रों में व . राबाद बांध के उसर में .- -- 
( एम . एफ . ) होने का अनुमान है । अहने हुए वाय-प्रदूषण, अन्न के 

( 2 ) अबाना के निकट पश्चिम दिल्ल , में , और 
अभाव और ममस्या:मक कापला परियलन के कारण दिली पायर उत्पन्न 

( 3 ) भरथन के निकट दक्षिण-पश्चिम दिल्ल, में 
करने का सपना वर्तमान क्षमता में में मिल विही कर सकेग : । इसे 
दिल में बाहर के नापूर्ति- स्रोतों पर आश्रित रहना पढेगा । 1991 तक 400 के . यो . के स न मुख्य विद्युत उपकेन्द्रों क , म्यवस्था होगं । इसका 
निम्नलिखित नलिका में दिए सत्रोतों के अनुसार पावर का पावश्यकता 

पूर्ति उत्तर ग्रिड से होगः तथा दिल्म में अन्य पावर वितरण प्रणाम । क , 
का पूर्ति होगा .---- 

पूभि इम मिड मे और वर्तमाम 220 के . मा . ग्रिक से होगा । 


। 


- - - --- -- - 


- -- - 


- - - - 


फर्म क्षमता 


मान 


ठोम कूड़ा-करकट : 

ठोस कड़े-करबाट प्रकृति और निपटान के मार्थिक पहलुओं पर 
विचार करते हुए ठोस कुरे-करमट का धमांण माना को सैनिटर 
लैंडफिल्म में निपटाए जाने का प्रस्ताव किया गया है । प्रस्तावित स्थल 


198 : - 83 1989- 90 
( एम. अल्प. ) ( एम . डब्ल्यू ) 


- 


- - 


- - - 


176 


236 


-- - - 


- AMAT 


हेमू स्थानीय उत्पादन 
बदरपुर पर्मल पावर स्टेशन 
मिंगरोल । सुपर थर्मल पायर स्टेशन ( उ . प्र . ) 


स्थल का विवरण 


500 


500 


क्षेत्र ( हेक्ट . में ) 


- 


- 


- 


13। 


15 


150 


बैरा . स्थूल ( उ . प्र . ) 


26 

20 
58. 5 


17 


____ 45 


मुराव नगर. ( उ . प्र . ) में बनाया जाने वाला 
न्यू सुपर थर्मल पावर स्टेशन 


पश्मिमा दिल्ली में हस्ताल गाव के निकट म्पल 
रिंग रोड पर सराय काले या गांव के निकट स्थल 
उत्तर-पश्चिम में स्थन 
यमुनापार क्षेत्र में गाजीपुर डेमर। फार्म के निकट स्थल 
वर्तमान लैंडफिल तिमारपुर के निकट स्वल 
उत्तर -दिल्ली में गोपालपुर गांव के निकट स्थल 
जहागीरपुरी के निकट स्थल 


500 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- 


योग 
- - . 


708 
- - .. . . - - 


1431 
- . . 


- 


.. - . - - 


- 


- 


1991 के बाद प्रक्षेपिन पावर, मान के अनुरूप बिल्ली के लिए पावर 
के मातों का. अयस्था करनी होगः । दिल्ली को निम्नलिखित मेन्द्रों, मैक्टर 
योजनाओं से लाभ मिल सकता है जो हम समय निर्माणाध न /बिचागधन 


रिंग रोड़ पर मैनिटर सैडफिलिंग का कार्य संतोषजनक रूप से किया 
जा रहा है फिर भी जल को प्रदूषण से बनाने के लिए सल में जल 
निवारण परतों की व्यवस्था करके इसका और अधिक सुधार किया जा 
सकता है । 


- - 


- . . . - - - . . 


- - - -- 


। 


- 


- - 


- 


- 


IIFL 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


पावर, मंयन्त्र 


स्थिति 


स्थापित अमता 
( एम . उरूम्यू . में ) 


इम समय यो कम्पोस्ट संयन --एक दिल्लं . नगर निगम और दूसरा 
ओखमा मीवरेज शोधन मंयंत्र के पास स्थित है नई दिल्ल , नगर पालिका 
पारा पलाए जाते हैं । 


- 


- 


- . - 


- - 


-- 


- - - 


- - -- - 


- - - - - - 


- -- - 


- - - - - 


- - -- - - - - - - - - 


रिहंद उ . प्र . ( धर्मल ) 
नरोग उ . प्र . ( आणविक ) 
नयेपा शंकार। ( मि . प्र . ) 


1000 निर्माणाधन 
-170 बह - -- 

मी . ई . ए . द्वारा 
स्वस ( हरियाणा , 
हिमाचल प्रदेश एवं 
बोन्द्र च सरकार द्वारा 
संयुक्त रूप से किया 
जाना प्रस्तावित है । 


390 - बह 


सब्जी एवं फल माफ्टिों के कूड़ा-करकट में अधिक आर्गेनिक अस्तुएं 
होने के कारण इसे इन कम्पोस्ट संयंत्र में उपयोग किया जाना चाहिए । 
कम्पोस्ट मंयंत्र के लिए कोई और म्थन नहीं रखा गया है । इन कम्पोस्ट 

संयंत्रों के काय क . 1992 में सम. क्षा की जानी चाहिए और यदि 
। आयमयकता हो तो न मि -परिवर्तन किया जा सकता है । 

अस्पतालों, बूचड़खानो, फल एवं सज। माकिटो, हेयर फार्मों एवं 
पुरानी दिल्ल ; के धने बसे हुए क्षेत्रों के कूड़ा-निपटान में विशेष सावधान । 
की आवश्यकता है । अस्पतालों के कूड़े-करकट जिसमें हानिकारक सूक्ष्मजीव 
होते हैं , को अलग से व्यवस्था का जाना चाहिए और उसे जला दिया 
आना माहिए । गलियों के खतरे से बचाव करने के लिए तके हुए कहे 
दा । के रूप में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और हवाई अड्डे के 
पांच किलोमटर के भीमर वाले क्षेत्रों में करे को गंन हराया जाना 
चाहिए । 

कूड़ेदानी , हलाबों की आवश्यकता का पता लगाने के लिए ठोस कहा 
करफट के निम्नलिखित मानदण्ड अपनाए जाएं :-- -- 

( प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ) 


दुस। ( हाईसो इलेक्ट्रक ) 
( जम्मू एवं काश्मन ) 
उरा हाईप्रो इमेक्ट्रिक परि 
योजना ( जम्मू एवं काधमार.) 
अमेग हाईशी इलेक्ट्रिक परि 
योजना (हि . प्र . ) 
टनकपुर हाईट्राक्ट्रिक परि . 
योगना ( उ प्र . . 


190 - बह 


540 - मई 


120 - वर 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


। । 


- 


- 


गोग 


3, 000 एम . वाल्यू . 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


____ वर्ष 2001 ना 5, 00 एम . उन्यू . की लक्षित मांग को पूरा 
करने के लिए पावर बितरण लाचे को वर्तमान 220 किलो वोल्ट (में . 
व । . ) निड से 400 के . वा . ग्रिड में यहाए जाने की आवश्यकता होग । 


नई दिन। नगर पालिका क्षेत्र . ७ . 67 किलोग्राम सो . . 
दिल्ली नगर निगम क्षेत्र 

10 . 60 किलोग्राम मं . . 
जल-निकाम एवं जन -मार्ग व्यवस्था ; 

जल निकास : ---- जल निकास के दो पहलू बाद-नियंत्रण एवं बरसास : 
जल का निपटान है, जो परस्पर संबंधित हैं । दिल मे परमातः अल 
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- - - - - - 


- - - - 


--- --- 


- - -- - 


- -- - - - 


- - - - -. - . 


" - - 


- - 


- - - 
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स्वास्थ्य - मुविधाओं के नियोजन मानक नीचे दिए गए हैं :- -- 
प्रति 1, 000 जनसंख्या पर सिफारिश किए गए बिस्तर- 5 


और बार-नियंत्रण स्थानीय नहीं हैं अपितु क्षेदाप है जिनमें हरियाणा और 
राजस्थान के धोत्र सम्मिलित हैं । नजफगद नाले और बड़ा पुना फुशक 
नाले जिनसे शहर क्षेत्रों में बरसात -जल बना है, ये अधिकतम जल 
बहाव कः अवधि के दौरान म पूर, क्षमता से बहते हैं । वर्तमान 
शहर करण योग्य सं माओं के अपेक्षित विस्तार से क्षेत्रों में तलाप बहन में 
पर्याप्त रूप से परिवर्तन होगा और इस प्रकार बहाव बढ़ेगा और वर्तमान 
मालों को मया रूप देने और दिपिकत नालों क व्यवस्था करने के 
आवश्यकता होग. । प्राथमिकता के आधार पर सहितः सिम से बहाव के 
लिए दक्षिण में हरियाणा अथवा दिल्ली में से होकर एक नये मुख्य नाले 
क : संभावना पर विचार करने क . जयश्यकता होगः । 


( क ) सामान्य अस्पताल : 

3 लाख कं : जामसंख्या के लिए 
क्षमता 
अस्पताल के लिए धोत्र 
रिहायश। आवास हेतु क्षेत्र 
कुल क्षेत्र 


1 अस्पताल 
500 बिस्तरे 
4 . 00 हेवट , 
2 . 00 हेक्ट . 
6 . 00 हेक्ट . 


( ख ) मध्यवर्ती अस्पताल : 

( श्रेणः क ) 
1 लाख के जमसंख्या के लिए 
क्षमता 
अस्पताल के लिए क्षेत्र 
अनिवार्य रिहायश. आधाम हेतु क्षेन 


यमुना नदी का जल-मार्ग व्यवस्था : 
___ संमार के मुख्य महानगर य महरो दिगं। मैमे लंबन झ टेम्स 
और पेरिम क. सन के जलमार्गक व्यास्था क . गई है जी नई - अगों 
का विकास करने के लिए असमित अवसर प्रदान कर रही हैं । यमुना 
मर्द के मामले में संभावनाओं का गहराई से अध्ययन किया गया है और 
ऐसे संकेत है कि लगभग 550 मीटर का चौड़ाई और लगभग 3, 000 
हेक्टेयर क्षेत्र में जन-मार्ग क , व्यवस्था क . जा मकस है जो नर्द,- अग्र 
विकास के लिए उन हा मकता है । केन्द्र र जल एवं पायर अनुमंधान 
केन्द्र, पुणे इस कार्य के लिए मॉडल-परीक्षण कर रहा है । इस अध्ययन के 
समाप्त हो जाने के बाद पाहर का विशेष महत्वपूर्ण परियोजना के रूप 
में दि . वि . प्रा . द्वारा नदी - न का विकास किया जाना चाहिए । 


1 अस्पताल 
2200बिस्तरे 
2 . 07 हट. 
1 . 00 हेक्ट . 
3 . 67 हेक्ट . 


फुल क्षेत्र 


( ग ) मध्यवर्ती अस्पताल : 

( श्रेणं , ख ) 
1 लाख फं , जनसंख्या के लिए 
क्षमता 


अस्पताल के लिए क्षेत्र 
रिहायश : आवाम हेतु पोन 
कुन क्षेत्र 


1 अस्पताल 
80 बिस्तरे, 20 प्रसूति 
विस्तरों को मिलाकर 
0 . 60 हेक्ट . 
(0 . 40 हेक्ट . 
1 . 00 हेक्ट . 


आधारिक संरचना - - सामाजिक : 

इस भाग में जिन पहलुओं पर विचार किया गया है, वे हैं : -- 
( क ) स्वास्थ्य ; 
( क ) शिक्षा ; 
( ग ) दूर संचार ; 
( घ ) सुरक्षा ; 
( च ) अग्नि ; और 
( छ ) वितरक सेवाएं । 


( प ) कुछ प्रेक्षण-बिस्तरों सहित पोलि -पल निक : 

1 . 5 लाख की जनसंख्या के लिए, 
क्षेत्र 


1 अस्पताल 
0 . 20 से 0 . 30 हेक्ट . 


स्वास्थ्य : 


( च ) नसिंग होम, बाल कल्याण एवं प्रति केन्द्र : 

0 . 50 लाख के जनसंख्या के लिए 


क्षेत 


1 अस्पताल 
0 . 20 से 0 . 30 हेक्ट , 


दिल्ल . का स्वास्थ्य सुविधाओं को शहर जनसंख्या कः आवश्यकताओं 
का पूर्ति करना पड़ता है । इसके माथ-साय ये क्षेत्र य संदर्द का दृष्टि से 
भः महत्वपूर्ण हैं क्योंकि निकटवर्ती राज्यो मे बहुत में लोग दिल्ल. में 
बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का खोज में आस है । इस समय दिल्ली में 
22 . 6 बिस्तर प्रति 1000 जनसंख्या पा : दर से लगभग 15, 000 अस्पताल 
के बिस्तर हैं । 


( छ ) औषधालय : 

0 . 15 लाख क . जनसंख्या के लिए 


क्षेत्र 


1 अस्पताल 
0 . 08 से 0 . 012 
हेक्ट . तक 


स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था में विभिन्न नियोजन डिवं जनों में 
भौगोलिक असंतुलन विद्यमान है । डिव जन ई, जा और एच में प्रति 
हजार जनसंख्या के पीछे क्रममाः केवल 1. 0 43, 0. 102 और 0. 5 1 
बिस्तर है । एन नियोजन विष जनों पर जनता से ध्यान देने की आवश्य 
कता है । 

पहले प्रस्तावित सामान्य अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में 
प्रि - यन -प्रणाली से स्वास्थ्य आवश्यकताओं सम्बध मांग घा, पूति नहीं 
हुई । अत: अब छह -शासन-प्रणालः का प्रस्ताव रखा गया है जैसा मि नाचे 
दिया गया है : 
( 1 ) सामान्य अस्पताल 

500 बिस्तर 
( 2 ) मध्यवर्ती अस्पताल 

( क ) 200 बिस्तरे 
( 3 ) मध्यवर्ती अस्पताल 

( ख ) 80 बिस्तरे 
( 4 ) पोलि मलानिक 
( 5 ) नसिंग होम, बाल कल्याण एवं प्रति केन्द्र 
( 6 ) औषधालय 


उपर्युक्त के अतिरिक्त घिविन्सा-सुविधाओं के लिए विपिप्ट आवश्यक 
ताओं के मामले में इनमें से एक स्थल का उपयोग किया जा सकता है 
जो भ , विष आमण्यमता के अनुकूल हो । 
शिक्षा : 
___ आयु-वर्ग-प्रेक्षपणों और अन्य संगान मामलों पर विचार करके विभिन्न 
सरों पर पर्याप्त धोक्षणिक सुविधाओं की व्यवस्था के लिए मानदण्ड रखे 
गए हैं । प्राइमरी और सेकेन्डरी स्फूलों और कालेजों में , स्कूलों में खेल 
मैदान क्षेत्रों के आरक्षण के लिए अलग मानदण्ड दिए गए हैं जिन्हें विस्तृत 
से - आऊट प्लान में अवश्य को सुनिश्चित किया जाए । निम्न आय वाल 
समुदायों के मामले में , मर्सरी स्फूल के स्थान का उपयोग शिशु सदन 
के लिए किया जाएगा जिम जनता, निगी अथवा स्वैच्छिक एजेन्सियों द्वारा 
पलाया जा भइता है । केन्द्रीय स्कूलों और पब्लिक स्फूलों को स्थान देने 
के लिए पहरी स्तर के ममाफलित स्कूलों के लिए विशिष्ट क्षेस्रो का 
आरमाण किया गया है । 


शेख 


[ भाग II -- 
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शैक्षणिक सुविधाओं से नियोजन मानक नीचे दिए गए है : -- 

( ग ) नयाविविध कायम ३६ में । 

. 160 हेक्ट . 
मीनियर सेकन्डरी स्तर,प्तक : 

तकनीकी शिक्षा : 
( क ) पूर्व -प्रामरी, नर्सगे स्कूल में 500 की जन 
संख्या के लिए 

( क ) नकलीफ शिक्षा केन्द्र (क ) : 

प्रति 10 लाख की जनसंख्या के लिए इस प्रकार 
( स ) प्राइमरी स्कन ( क्षा [ में 5 तक ) 

के 1 केन्द्र को व्यवस्था की जाएगी जिसमें एक 
5, 000 को जनसंख्या के लिए 

आद्योगिक प्रणिक्षण मंस्मान और प. पोलि 
सन की क्षमता 

500 छान 

टनिक मम्मिलित । 
प्रत्येक कल का क्षेत्र 

(0 . 40 हेक्ट , 

भायोगिक प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता 100 प्रशिक्षणार्थी 
सा - या या क्षेत्र 

0 20 हेक्ट . पोलिटेयनिक की क्षमता 

500 छाम 
प्रभावपूर्ण क्षेत्र हेतु मुनिश्चित किया जाने 

प्रत्येक केन्द्र पा क्षेत्र 

4 . 00 हेक्ट . 
वाला कम से कम 1 मी . x 36 मी . वाम 
रनल मैदान ना क्षेत्र 

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए क्षेत्र 1 . 60 हेक्ट . 
0 . 20 हेक्ट . 
पोलिटेकनिक के लिए क्षेत्र 

. 40हेक्ट . 
( ग ) मीनियर सेकेन्डरी स्कूल 

( ख ) तकनीकी शिक्षा केन्द्र ( ख ) : 
( छने से बारहवीं तक ) 

10 लाख की जनसंध्या के लिए 1 केन्द्र की 
7, 500 को जनसंनया के लिए 

व्यवस्था होगी शिममें 1 औद्योगिक प्रशिक्षण 
स्कून की क्षमता 

1000 छान 

फन्द्र , ! नानीको केन्द्र और 1 प्रशिक्षण 
प्रत्येक न काही 

1 , 60 हेक्ट , 

अन्द्र मम्मिलिग है । 
स्वल भवन क्षेत्र 

0 . 60 हेक्ट . प्रत्येक केन्द्र का क्षेत्र 

4 . 00 हेक्ट . 
प्रभायपूर्ण रने हेतु गुनिश्चिम किये जाने वाले 

तकनीको केन्द्र के लिए क्षेत्र 

2 . 10 हेक्ट . 
कम से कम 63 मी 0 126 मो . वाले खेल 

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए क्षेत्र 1 . 60 लेक्ट . 
मैदान का क्षेत्र 

1 . 00 हेक्ट . 
प्रशिक्षण केन्द्र के लिए क्षेत्र 

0 . 30 हेक्ट . . 
( प ) छात्रावास की सुविधाओं रहिस समालित स्कूल 
( कक्षा 1 से 12 तक ) 

मापसायिक शिक्षा : 
90, 000 से 1, 00000 नफ की जनसंख्या के 

( क ) नया इंजीनियरिंग कालेज शहरी एक्सटेंशन में 
लिय 

2 कालेजों की व्यवस्था की जाएगी । 
फल यही क्षमता 

1, 500 छात्र कालेज की क्षमता 

1500 से 1700 तक 
प्रत्येक स्कूल का शेय 2, 20 हेक्ट . 

छान्न 
स्कुल भवन का क्षेत्र 

0 . 70 हेपट . प्रत्येक कालेज का क्षेत्र 

60 . 00 हेक्ट . 
खेव- मदान या क्षेत्र 

1 . 20 हेक्ट . 
पाकिंग क्षेत्र 

0 . 30 हेक्ट . 

( ख ) नया चिकित्सा कालेग : 

शहरी एक्सटेंशम में 15 हेक्ट , वाले 2 स्थल 1 इममें विशिष्टिकरा 
( च ) छानावाम को गुविधा सहित समाकलित स्कूल 

सामान्य अस्पतालों के लिए स्थान सम्मिलित है । 
95, 1000 से 1, 00, 000 तक की जनसंख्या ये 
निए 

संचार : 
स्थान को क्षमता 

1 , 500 छात्र 

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के पांच दूर-संचार जोनों में दिल्ली में 14 
प्रत्येक स्कूल झा जन्न 

2 . 60 हेक्ट . 

टेलीफोन फन्द्र विद्यमान हैं जिनको 2, 23,400 लाइनों की कुस भमता 
साल भवन का क्षेत्र 

७ . 70 हेक्ट . 
खेल -मैदान मा क्षेत्र 

1 . 20 हेक्ट . 
पाकिंग - त्र 

टेलीफोनों के विकास की स्थिति नीचे दी गई है :---- 

10 . 30 हेक्ट . 
आवामय, छात्रावास का नेत्र 

७ . -40 हेक्ट . 

वर्ष 

जनसंख्या क्षमता टेलाफोन प्रति 100 को 
उच्य निदा ---- -- 

( लाख मे ) लाईनों को सं . जनसंख्या के पीछे 

टेलीफोन 
( क ) कान . 
दिल नहर क्षेत्र-51 के भीतर 

62 . 00 2 . 10, 000 

3 . 37 
1 . नाग्य की जनगंमया के लिए 

1911 90 . 00 5 , 10, 000 

6 . 00 
कालेगको क्षमता 

1, 500 छाव 

2001 

120. 00 12.0000 

10. 00 
प्रत्यक्ष कालेजकाम 

1. 00 लेगट . 
शहरी एक्सटेशन में जाना 

दूरसंचार गविधाजी के नियोजन -मानमः नीचे दिए गए है : -. 
1 . (0 ) वाध जन -ग्यारे लिए 

111, 100(0 लाईनों की क्षमता के ट्रेलोफोन के 
कान क्षमता 

प्रति 100 की जम 
1 , 000 छात्र 

मलया पर 10 टेलीफोन को शर मे . लाख की जनसंख्या के लिए एक 
प्रत्यक , कालेज का अन्न 

+ . 00 हेक्ट . 

केन्द्र । 
( ख ) विश्वविद्यालय परिसर : 
दिल्ली शहरी क्षेत्र - 81 के भीतर नियोजन 

क्षेत्र 

0 . 80 फ्ट , 
द्विाजन ई, एफ और जी प्रत्येक में 

प्रशासनिक कार्यालय : 
मादरा एक्सटेशन में 

फर्श- ओख 

1 लाख वर्ग फुट 


1 


1981 


- 


- - - 


- 
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मशागनिक कार्यालय टेलीफोन केन्द्रों के भाग हो जाएंगे और अदनुसार 
भूमि के पोध को बढ़ाया जाएगा । 

टेलीफोन मोन्द्र के उपकरणों / मग्री आदि के लिए भार । 

प्राथमिक हम रो र उन्नरी और दूसरा दक्षिणी दिल्ली में पाहरी 
स्तर पर माझी व्यवस्था होगी । 
क्षेत्र 

4 . () . 
हा में आयोगिक क्षेत्र में शी सर पर लगभग 800 वाहनों के रख 
मात्र और मरम्भर निर रिपो व कार्यशाला की व्यवस्था की जानी 


क्षेत्र 

1 . 00 हेक्ट , 
विभागीय तार कार्यानप . 
( क ) बुकिंग का उटर --- 

1 लाख को जनसंख्या के लिए 

मानदायिक केन्द्र में स्थान की व्यवस्था की जानी है । 
( ग ) बुकिंग और वितरण कार्यालय - 

6 लाख की जनसंख्या लिए 
फर्श क्षेन्न 

1700 वर्ग मी . 
जिला केन्द्र में स्थान को व्यवस्था की जानी है 


( ग ) जिला कार्यालय और बटालियन : 

10 लाल को जनसंख्या के लिए, 
जिला कार्यालय के लिए क्षेत्र 

10 . 80 हेक्ट 
बटालियन के लिए क्षेत्र 

4 . 00 हेक्ट . 
कुल क्षेत्र 

4 50 हेक्ट . 
( घ ) पुलिस लाइन : 

उत्तरी, दक्षिणी , पश्चिमी और पूर्वी दिल्ली 
प्रत्येक हेतु 

1- 1 . 
क्षेत्र 

1 . 00 से 6 . 00 

षट , तक 
( च ) जिला जेल : 

10 लाख की जनसंख्या के लिए 
क्षेत्र 

10 . 00 हेक्ट . 
नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षा : - - 
( क ) गृह रक्षा : 

जोनल हार 
( 1 ) दिल्ली शहरी क्षेत्र- 81 के भीतर 20 

लाख की जनसंख्या के लिए 
( 2 ) पहरी एक्सटेंपान में 10 लाख की जन 
सख्या के लिए 

1 . 00 हेक्ट , 
( ख ) गह रक्षक - - जिला स्तर 10 लाख की जनसच्या 
के लिए 

2 . 00 हक्ट . 
( 1 ) दिल्ली शहरी क्षेत्र - 81 के भीतर 20 

लाख को जनसंख्या के लिए | 
( 2 ) शहरी एक्सटेशन में 10 लाख की जन 

भग्या के लिए 


क्षेत 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


साफ सुविधाएं : 
( क ) डिलीवरी रहिल जाक घर का उन्टर -- 

10, 000 से 15, 000 तक को जनसंख्या के लिए । 
फश क्षेत्र 

60 से 8 5 वर्गमी . तक 
स्थानीय विपणन केन्द्र में स्थान दिया जाना है । 
( ख ) डिलीवरी मार्यालय सहित मुन्य डाक घर 
3 लाख की जनसंख्या के लिए 

600 वर्ग मा . 
सामुदायिक केन्द्र जिला केन्द्र में स्थान दिया जाना है । 
( ग ) मुख्य डाक घर और प्रशासनिक कार्यालय 
मलापको गनसंखया के लिए 
क्षेत्र 

500 वर्गमी . 
जिता के में स्थान दिया जाना है । 
मुरक्षा : 

शहरी समुदाय तुलनात्मम, भाप से मात होते है और वे मुख्य रूप 
स सुरक्षा : लिए पुलिस पर निर्भर रही है । इस समय दिल्ली में 66 
पुलिस स्टे गान और 4 पुलिस मौकियां है जिनकी व्यवस्मा एक लाख की 

समन्या दिपक थाने की दर से की जा रही है । पिरा , भेल . 
नागकनमा और पड़ रक्षा और अग्नि के लिए नियोजन मानक निम्न 
वत् हागे : --- 


अग्नि : - - 

दिहती अग्नि शमन रोवा दिन। और मीमावर्ती राज्यों के भागों में 
मनष्यों को अग्नि , मकान गिरने , सुर्घटनामों और अन्य आपत्तियों से बचाने 
का कार्य करती है । इस समय दिल्ली में 18 अग्नि शमन केन्द्र हैं । 

दिल्ली शहरी क्षेत्र - 81 में 20 और शहरी एक्सटेंशन में 19 अर्थात 
390 और अग्नि शमन पात्रों की आवश्यकता होगी । अभिक अग्नि शमन 
सलों और पानी की कयों की व्यवस्था करने के लिए. जस- आपूर्ति सहित 
कार्यक्रम का समन्वय किए जाने की आवश्यकता है । 
___ भवन उप -विधियों अथवा संपिा प्राधिकरण के विनियमों में की गई 
ध्ययस्था के अनुसार बहु-मंजिले भवनों के लिए विशेष अग्नि शमन सेवा 
को आवश्यकता है । दिल्ली अग्नि शमन सेवा को बहु-मंमिले भवनों में 
आग दुर्घटनाओं के मामले निपढ़ाने के लिए पूरी तरह से सज्जित करना 
चाहिए । विकास योजनाएं पार करते समय सघन और मिमित क्षेत्रो 
में अग्नि शमन , आवश्यकताओं के लिए पहुंचने का मार्ग सुनिश्चित किया 
जाए । 

2 लाख की जनसंख्या के लिए 1 से 3 कि . मी . के भीतर 1 अग्नि 
शमन केन्द्र अथवा उप - अग्नि शमन केन्द्र की व्यवस्था की जानी है । 
अनिवार्य रिहायशो आवाम महिम अग्नि शमन केन्द्र हेतु 

1 . ) 0 हेक्ट , 
अनिवार्य रिहायणी आवाम सहित उप - अग्नि शमन केन्द्र हेतु 
क्षेत्र 

0 . 60 हेपट . 


पुतिय : 
( ) पुलिस स्टेशन : 

७ . 75 से 1 साल्व की जनगम्या के लिए 
अनिवार्य रिहायगो पाधाम स्नि क्षेत्र __ 1 15 हेक्ट . 

नागरिक सुरक्षा का गृह रजा के लिए 0 . 05हेक्ट . गरिन 
( स ) गुलिस चौकी : 

0 . 4 से 0 . 5 मी भमसंसधा के लिए 1 
अनिवार्य रिहायना आवास सहित क्षेत्र 10 . 10 हेक्ट 
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भारत का राजपन्न : अमाधारण 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- ---- - - 


विनरक सेवाएं : ---- 


- - - - - - - - 


- - - 


प्रार 


: 


O 


21 


मामान्य अपवार 
मध्यवर्ती अम्माल — 
नर्मिग होम 


5 .) 


31 


98 


76 


156 


. दुध . दिल्ली में सार्वजनिक जेन्सियों द्वारा 1. 30 लाख लीटर 
की वर्तमान पूर्ति की जाती है । 2 . 32 लाख की पूर्ति दिल्ली दुग्ध योजना 
वारा और 1 . 7 गाग्य को पति भवर सेयरी धारा की जानी है । दूध 
के लिए वर्तमान प्रसार कार्यक्रम केवल 9. 75 लाख लीटर प्रतिदिन तक 
सीमिन है जबकि 2001 तक की आवश्यकताएं लगभग 15 लाख नीटर 
प्रतिदिन होगी । डेयरी- उद्योग हेतुदिनी संय राज्य क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र के 
भाग सहित निकटवर्ती राज्यों के क्षेत्रों के विकास हेतु हम पहलू को क्षेत्रीय 
स्थिति है । दुग्ध उत्पादक संयंत्रों के लिए एक नजफगढ़ रोड के पश्चिम 
में और दूगरा जी . टी . रोड पर 15 - 15 हेक्ट . वाले दो स्थानों की 
आयए पकना श्लोगा । 


28 


38 - 51 


66- 79 


अन्य : 
पुलिस स्टेशन 
अग्नि शमा केन्द्र 
शिला जैस 
मख्य डाक पर 
टेलीफोन केन्द्र 
विमानोम नार कार्यालय 
एल . पी . जी . गैम- गोदाम 
- - - -- - - 


एल . पी . जी . मंडारण एवं वितरण : 

1981 को 11 . -15 लाख कनेक्शनों की आवश्यकताओं के मुकाबले 
में दिल्ली में लाना 3 22 दाल एल . पी . जी . कनेक्शन हैं और 100 % 
परिवार मे लेना चाहें तो 2001 में 24 . 3 5 लान होने का अनुमान है । 


64 


- 


- 


- 


औषता मीरेश में लाभग 10, 0(91) परिवारों को गैस देने का 
प्रयोगाला कार्यक्रम पहने ही चाल किया जा चुका है । वर्तमान और 
प्रस्तावित सोरेन गोवक मंत्रों की प्रेम का उपयोग घरेग्न और 
अन्य कई मंगंधी आवश्यकताओं के लिए किया जा सकेगा । 


उपर्पन विनर मुविधाओं के निकोन मानक नीचे दिए गए हैं : -- 
तराल पेट्रोलियम गैम एल . पी . जी . गोदाम 


मुवित्रा एवं सेवा केन्द्र : 

हायर सेगहरी , प्राईमरी कल, औषधालय जैमी निम्न स्तर की 
अमिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था लेमाइट प्लानों में की जाएगी किन्तु 
कालेज, अस्पताल , पुलिस स्टेशन जैसो उचव स्तर की मुविधाओं की 
व्यपरथा योजना-स्तर पर की जाएगी । कि इन सुविधाओं के लिए पृथक 
स्थान की व्यवस्था करना संभव न होगा अतः दिल्ली शहरी क्षेत्र - 8 1 के 
भीतर उपलब्ध क्षेत्रों में दो ममूहों अथवा अधिक इकाइयों में सुविधा 
केन्द्र की संकल्पना तैयार की गई है और इन क्षेत्रों को सुविधा केन्द्रों के 
रूप में विकमित किया जाएगा ! अपेक्षित सामाजिक भावारिक संरचना की 
व्यवस्था करने के लिए भूमि उपयोग प्लान पर इस प्रकार के 61 सुविधा 
केन्द्र निर्धारित किए गए हैं । इसी तरह अतिरिमत मरम्मत भी दुकानों , 
समिस-पुकानों, गैस गोदामों को स्थान देने के लिए सेवा केन्द्रों को भूमि 
उपयोग प्लान में निर्धारित किया गया है । 
( अनुबंध 1 देखें ) । 


40,(0(0 ) की जनसंख्या के लिए 1 गंग गोदाम 


अमता 


500 सिलिन्डर 

अथवा 
8, 000 एल . पी . जी . 
के कि . ग्रा . 


क्षेत्र 


5200 वर्ग मी . 
( 20 मी . x 26 मी . 
चौकीदार की इट सहित 

औधोगिक क्षेत्र अथवा 
मेवा केन्द्र में 


स्थिति 


181-- 2. 00 1 में उपर्य का मानकों के आधार पर मामाजिक आधारिफ 
मर जना की अभिग्नि आवश्यकता निम्नलिखित तालिका में सांकेतिस की 
गई है, - --- 


अलिरिक्स आवयकता 


2001 


- - 


-- - - - - - - 


- 


- 


- - - - - - 


- 


-- - - 


पर्यावरण 

मापन की उन्नत गुणवत्ता के लिए भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण 
का सृजन करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है । शहर के पर्यावरण की 
मुख्य विशेषताएं हैं : 

( 1 ) पारिस्थितिक , प्रकृति संरक्षण और पार्क । 
( 2 ) शहरी डिजाइन । 
( 3 ) शहरे परम्परागत सम्पत्ति का संरक्षण । 
( 4 ) सामुदायिक जीवन । 

( 5 ) स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा हेतु गते । 
प्राकृतिक विशेषताएं : 

प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणालं ; को बनाए रखने के लिए बस्सी में 
मख्य प्राकृतिक विशेषनामों के संरक्षण का अत्यन्त महत्व है । दिल्ली की 
दो मुन्य प्राकृतिक विशेषताएं रिण और यमना नदी है । दिल्ली को रिज 
को अरावली पर्वत -अंखलाओं की : मॉन -दापोल के स्तर में परिभाषित किया 
गया है जो उत्तर में विश्वविद्यालय में दक्षिण में मंघ राज्य क्षेत्र और 
उमने बाहर तक फैली हुई है । केन्द्रीय रिण शेत जो कि नई विल्लो 
का हिस्सा है, को योजना नई दिल्ली राजधानों के विकास के समय 
एमके ममालित भाग के म्प में एडवई लटियन द्वारा नैयार की गई 
यो । क्रीकर और बवुल जैसे देशी प्रकार के प्रेस लगाकर इस क्षेत्र को 
घसके प्राचीन गौरवपूर्ण रूप में ही छोड़ दिपा । । 


মাসা : মান্নাকি সনা 


दिलली 
शाहरी क्षेत्र 81 


योग 


गहरी 
मिमटेंशन 


- 


. 


. - 


- - - - - - - - - - 


298 


11160 


763 
508 


217 


725 


first 
पाईगर कल 
गानि पर विन्डरी स्कूल 
समान याल 
मागान्म : जि 
रमाई : क्षा मन्त्र - - 
विवार केन्द्र 


143 


- 


1 


38 


60 


12 


इस योजना 1962 में महरोली के निकर दक्षिी केन्द्रीय रिज 
फे और फनाव का निर्धारण करती है । हालांकि दिन में रिज के 


24 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II --- SEC. 3( ii ) / 


- 


- 


- 


- 


- 


हिस्से लुप्त हो चुके है । अब उपलम्ध कुल रिज क्षेस लगभग 7, 777 
हेक्ट . है जिसे निम्न रूप में विभाजित किया गया है : 


पक्सटेंशन में A वर्ग में प्रति व्यभिता कः सर से जिला-पार्फ होंगे 
जिसमें विशेष पार्क भी सम्मिलित होगे जैसा कि न दिया गया है : 


उत्तर रिज 
मनोय रिज 
दक्षिण केन्द्रीय रिज ( महरौली ) 
दक्षिण रिज 


87 हेक्ट० 
864 हेक्ट 
623 हेक्ट 
6200 हेक्ट० . 


इस प्रकार घसाई गई रिज का अत्यन्त मावधान से संरक्षण किया 
आना चाहिए और उममें न्यूनतम कृत्रिम भू-दृश्य करके देशी प्रकार के 
वृक्ष लगाए जाने चाहिए । 


विशेष वाल पार्फ 

( लेफ्ट वान ) 
माल यातायात प्रशिक्षण पार्म 

( फ्ट दाले ) 
पिकनिक हट 
खेल -कूद भिन्याकलाप : 

व्यक्ति के शारं रिक और मानसिक विकास के लिए खेल - कूद बहुत 
महत्वपूर्ण है । योजना में समस्त आयु - गों के fre खेल और खेल-कूद 
के क्षेत्रों के विफ्राम पर उनिन जोर दिया गाता है । णिपाठ के दौरान 
निर्मित अथवा नवं कृत खेल -कूद स्टैडिपम राष्ट्र और नन्तर्गष्ट्रय गेल 
कूदों को आवश्यरलामों कः पूर्ति करेंगे । इसके अतिरिमत विभिन्न 
स्तरों पर खेल कूदों के लिए क्षेत्रों का विकास निम्न रूप में होगा : 


इस समय यमना मर्द में अब प्रदुषण का स्तर बहुत ऊंचा है जो 
फि मुन्न्यन प्रौद्योगिक क्षेत्रों के अशोधित सीवर और फूड़े-करकट में 
होता है । नई को माफ रखने के लिए जल प्रदूषण अधिनियम को मरुनः 
में लागू करने का प्रावश्यकना है । नदं का यथा प्रस्तावित मन -मार्ग 
व्यवस्था से नदः- प्रन का सुधार करने में और अधिक मदद मिलेगी । 


क्षेत्र 


घायुप्रद स्थान : 

इम ममय दि पहर क्षेत - 81 में शहर स्तर पर दिल्ली में 4, 335 हेक्ट . 
भेन में विकमिन पार्फ है और लगभग 1, 677 हेक्ट . क्षेत्र विकाम के 
लिए उपलब्ध है । शहर में इतिहास के विभिन्न कालों मुगलकाल के 
रोशनारा और कुदमिया बाग, ब्रिटिशकाल का साल कटोरा गार्डन और 
स्वासन्तपोनर, फाल का बुख जयन्नः पार्क के 20 मुख्य जिले पार्क हैं । 
शहर स्तर पर 7 वर्ग मी , प्रति व्यक्ति की दर से 6,012 हेम्ट , 
का जिला एवं क्षेत्रीय पार्क- क्षेत्र प्रारक्षित है । 


रिवं जनम खेल- कूर केन्द्र : 
जनसंख्या का आकार 

10 - 12 लाख 

20 हेक्ट० 
जिला खेल-कव केन्द्र जनसम्या का ग्रापार क्षेत्र 1 से 1 . 5 लाख 

4 हेक्ट० 
निकटवर्ती खेल-कूद क्षेत्र मजनमंख्या का 

15, 000 
प्राकार क्षेत्र 

1 . 5 हेक्ट० 
पावामंग इकाई खेलकुद क्षेत्र : 
जनसंख्या 

5 , 000 
क्षेत्र 
पुनः वृक्षारोपण : 

विल्लो के पार्कों में अधिकांश वृक्ष से हैं जो अपन: पुरं जीवन 
अवधि पूर्ण कर चुके हैं । यह विशेष रूप से नई दिलः क पाको , 
मड़कों और मंगलों बाले वृक्षारोपण के विषय में सत्य है । ये वृक्ष 
कभी 1910 में लगाए गए थे और ये जीवन अवधि ( 70 वर्ष ) के 
अंतिम चरण में हैं । पर्यावरण को बनाए रखने के लिए इन दोनों में 
मक्रीय प्रक्रम के रूप में एन वृक्षों को प्रतिस्थापित करने के लिए पुन : 
वृक्षारोपण किया जाना चाहिए । 


योजना के कार्यान्वयन के दौरान मनोरंजनात्मक क्षेक्ष का लगभग 
34 % अन्य उपयोगों में लगाया गया है । 


मिम जिला पार्कों का विकास किया जा चुका है ये अन्यन्त लोकप्रिय 
हैं और, अनका व्यापक रूप से विशेषकर अवकाश दिनों में उपयोग किया 
जा रहा है । दिल्लः शहरी क्षेत्र- 81 उपलब्ध जिला पार्क के 1, 677 
हेक्ट . क्षेत्र का विकास प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए । 
खेल-कूद के क्षेत्रों की नीति के अनुमार इस क्षेत्र के भाग को खेल-कूष 
के क्रियाकलापों के लिए विकसित किए जाने की प्रावश्यकता है । 


दिन शहरी क्षेत्र- 81 के मतिर मनोरंजन के लिए निम्नलिखित 
विशेष क्रियाकलाप क्षेत्र के विकास का प्रस्ताय है । 
( क ) प्रत्येक 4 हेक्ट , घाने अतिरिक्त विशेष साल पार्क ( इंडिया 
गेट बाल पान को प्रकार वाले ) 

7 
( ख ) प्रत्येक 5 हेक्ट , पाले बाल यातायात प्रशिक्षण पार्क 
( ग ) पिकनिक हद 


शाहरी डिगाइन : 

शहर ईमारतों और गलियों, संपार और उपयोगितामों को प्रणालः, 
कार्य, परिवहन , अवकाश के स्थानों और समा -स्थानों का क समुच्चय 
है । इन तम्बों का कार्यात्मक रूप मे मीर मुन्दर रूप की दोनों 
दृष्टियों में प्रक्रम का प्रबंध करना शहरी डिजाइन का सार है । 17वीं 
शताब्दी के शाहजहाँबार और मुटियन के: नई दिल्ली के निश्चित शाहरी 
स्हप के अतिरिक्त दिल्ली महानगर समय के साथ-माथ लोगों का गठन 
हीन समूह बनता जा रहा है और मान्य होता जा रहा है । । 


जिला पार्क क्षेत्रों के लगभग 30 % को वन भूमियों के रूप में 
विकसित किया जाना चाहिए । स्थानीय स्थितियों के अनफल वृक्षों के 
प्राथमिक प्रकार अनमंध 1क में दिए गए हैं । 


- नयः विकाम-योजनाओं में 15, 000 को जनसंख्या के लिए कम से 
कम 1 . 5 हेक्ट . के प्रतिवर्णः पार्क में फुल वाले पौधे और झाड़ियां 
लगाई जानी चाहिए ताकि वर्ष भर रंग न मानन्दवासक वातावरण बनाई 


रहे । 


चार बारीः के शहर, गाहजहांबाद में कुछ शहर प्रकार का 
विशेषताएं हैं । जामा मस्जिद एक प्रभाषित करने वालो ईमारन है 
जो पहाड़ी के चोटी पर स्थित है और शहर क, अन्य ईमारतों में 
मप और पैमाने दोनों की दृष्टि से भिन्न है । चौवन चौक का परियार्थी 
क योजना इस प्रकार बनाई गई थे कि एक ओर तो सह व्यावसायिक 
केन्द्र के रूप में कार्य करे और दुगर और लाल किला और फतेहपुर 
मस्जिद की महत्वपूर्ण ईमारतों में दोनों और अंतिम स्थानों पर एक 
विशेष दृश्य प्रस्तुत करे । मुटियन को नई दिल्ली के मामले में केन्य 
परिष पं कं योजना के रिम और, यमना नद, के बच विछिन्नता 
बनाए रखने के लिए भ-तण्याकिट विस्तार के रूप में कल्पना की गई 
यो । हम विन्नार के माय-माथ राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के 
नोडल पाईटों में माश्चर्यजनक वाक्षप गणनामा पीर संसार के 


शहरी एगमटेंशन में जब-जब मम्भव हो मुख्य वायुप्रद स्थानों 
के रूप में कार्य करने और भ्रमणणं. ल पक्षियों को आकर्षित करने तथा 
सूक्ष्म जलवाय में सुधार करने के लिए जल-निकाओं ( लो ) का विकाम 
किया जाए । डिजनीलैंड के पैटर्न पर तुगलकाबाद / लाडो सराय के निकट 
एक विशेष मनोरंजनात्मक क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए । शहरी 


---- खंड (ii )1 
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- 
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मही डिजाइनों में सबसे उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है । यद्यपि 
जब नई दिल्ली को राम लीला मैदान जैसी सीमा से भौतिक रूप से 
पुराने शहर से अलग किया गया था तब यह चाक्षुष रूप से संसव 
भवन , कनाट प्लेम और जामा मस्जिद की इन्हीं धुरियों से जुड़ी हुई 
पो । 


इन वो आवागमन के कारीडोरों में दृश्य-गुणवत्ता और समाकलन के 
अतिरिक्त आयाम को अर्जित करने की क्षमता है । रिंग रोड और 
रिंग रेलवे के अध्ययन और प्रस्तावों को सड़क ज्यामितियों भूवृश्यांकन 
गली-व्यवस्था बुने हुए स्थानों पर शहरी फार्मों के निर्धारण और असुन्दर 
ईमारतों को हटाने के लिए सूत्रबद्ध किया जा सकता है । विभिन्न 
अवसरों पर नियोजित शहर के विभिन्न भागों के समाकलन के दो 
अन्य महत्वपूर्ण तत्व हैं :- - 
( 1 ) वनस्पति अर्थात् वृक्षारोपण---- 

मई दिल्ली की विशेषता को महानगर के अन्य भागों में जारी 
रखना और खुले स्थान को जोड़ना ( 2) मुख्य पारिस्थितिक विशेष 
ताओं अर्थात् रिज और यमुना नदी और शहर में टेढ़े मेढ़े पहने वाले 
बरसाती नालों की सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था । 

शाहरी परम्परागत सम्पत्ति का संरक्षण 1918 में भारतीय पुरातत्व 
सर्वेक्षण द्वारा किए गए सर्वेक्षण में 1321 ऐतिहासिक स्मारक स्थल 
और ईमारतें बताई गई थीं । इनमें से केवल 81 स्मारकों को 
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अधिनियम के अन्तर्गत संरक्षित स्मारकों के 
रूप में घोषित किया गया था । इनका अध्ययन किया जा चुका है 
और इन्हें प्लाम में भी इंगित किया गया है माकि ले- आउट प्लान 
बनाते समय उचित समामेलन हेतु इन्हें नियोजित किया जा सके । 

मुसः स्मारकों के मामले में भी उनके चारों ओर ईमारत बनाने 
पर कोई नियंत्रण नहीं है यह आवश्यक है कि स्मारकों के चारों ओर 
के कुछ क्षेत्र में ऊंचाई सामग्री के संयंत्र में ईमारतों पर नियंत्रण रखा 
जाना चाहिए और स्मारक के विस्तार का ध्यान भी रखा जाना 
चाहिए । 
बार वीवारी के शहरी रंग का संरक्षण । 


याद में किए गए विकाम-कार्यों में न तो शहरी मप पर और न ही 
दृश्य संबंधी विशेषतामों पर उचित ध्यान दिया गया । मुख्य योजना के 
ढांचे में नये विकासकार्य विभिन्न उपयोगों के लिये भूमि के विभाजन 
के आधार पर अधिक आधारित हैं और इनमें स्थानिक गुणों का प्रभाव 
है । सभी सड़कें चाहे वह शहरी स्तर की हो अथवा स्थानीय स्तर 
की हों वे मात्र भूखंडों का विभाजन करतो हैं और वे स्थान के समन्वय 
की प्रविच्छिन्नता को प्राप्त करने में असमर्थ हैं । वर्तमान शहरी रूप 
जोनिंग और उप-डिविजन विनियमों का परिणाम है । इस बात को 
पुष्टि में कनाट प्लेस एक्सटेंशन एक उदाहरण है जहां शहरी 
डिजाइन के ढांचे के प्रभाव में अवांछनीय परिवर्तन हो गए हैं । तर्क 
संगत रूप से ढांचे में ये परिवर्तन समय को प्रवृत्ति पौर शिल्प वैज्ञानिक 
विकास के अनुकूल है । तथापि मई ईमारतें और स्थान के ढांचे पुराने 
डांचों से बिल्कुल प्रतिकूल हैं और इसका परिणाम अस्त -व्यस्त और 
नगण्य रूप रेखा से है । 

उन नीतियों के लिए विवेकपूर्ण आधार तक पहुंचने के लिए जो 
डांचे को प्रभावित करती है निम्न का अध्ययन किया गया : 

( 1 ) प्राकृतिक और निर्मित पर्यावरण महत्व के क्षेत्र 
( 2 ) शहर का दृश्य -समाकलन 
( 3 ) शहरी परम्परागत सम्पत्ति का संरक्षण एवं परिरक्षण और 
( 4 ) ऊपी ईमारतों और बड़े पैमाने की प्रहरी परियोजनाए - - 

रिहायशी, व्यावसायिक औद्योगिक आदि के लिए नीति । 

प्राकृतिक और निर्मित पर्यावरण के महत्वपूर्ण क्षेत्र । 
प्राकृतिक पर्यावरण की महत्वपूर्ण विशेषताएं है : 
( क ) यमुना नदी 
( स ) रिज . 

निर्मित पर्यावरण के लिए इन क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है 
जो इस प्रकार है : 

( क ) शाहजहाँयाव - चार दीवारी का माहर 
( ब ) लुटियन की नई दिल्ली । 
( ग ) प्राचीन बस्तियां 
( ब ) ऐतिहासिक स्मारक और उद्यान 
( च ) प्रदर्शनी-स्थल , चिड़ियाघर आदि जैसे अभिकल्पित पर्यावरण 
( 8 ) विल्ली में प्रवेश मार्गों और अन्य महत्वपूर्ण मार्गों के साप 

वाले क्षेत्र 
( 1 ) गणतन्त्र दिवस परेड मार्ग 
( 2 ) दिल्ली हवाई अड़े से राष्ट्रपति भवन तक और यहां से 

राजघाट तक वी . आई. पी . मार्ग 
( 3 ) सडक प्रवेश मार्ग 
( 4 ) रेल प्रवेश मार्ग 
( 5 ) हवाई दृश्य 
वृश्य--- समाकलन 


चार दीवारों के शहरों में आकृतियों और डिजाइन तत्वों की व्यापक 
श्रृंखला है जिनका संरक्षण किए जाने की आवश्यकता है । शाहजहाँबाद 
में लाल किला जामा मस्जिद शहर की दीवार और प्रवेश द्वार, 
पांदनी चौक का परिदृश्य, मार्ग-दृश्य मोहल्ले और कटरे जैसी महत्वपूर्ण 
ऐतिहासिक ईमारतें हैं । ये सभी तत्व जीवन शैली के दृश्योग हैं जो 
दिल्ली के किसी अन्य भाग में नहीं मिलते । 

चूंकि चार दीवारी के शहर में बहुत बड़ी संख्या में 
• ईमारतें टूटी- फूटी अवस्था में है अतः महत्वपूर्ण स्मारकी और वास्तु 
शिल्पीय शैली रूप रेखा और मार्ग-दृश्य का संरक्षण करते हुए चार 
दीवारी के शहर की ईमारतों का पुनर्निर्माण नवीकरण संवेदनशीलता 
पूर्वक किया जाना चाहिए । विभिन्न स्थानों पर शाहजहाबाद की शहरी 
दीवार नष्ट हो रही है और सभी दीवारों तथा छारों की मरम्मत और 
संरक्षण और वीवार तथा वारों की मरम्मत और संरक्षण का कार्य 
किया जाना चाहिए । माटोमोबाइलों के मातायात को पुनः स्थापित 
करके पावनी चौक के बाजार को पुनः सजाया जा सकता है । चार 
दीवारी के पाहर की सड़कों और गलियों का पेटर्म इसकी शहरी 
विशेषता का मेरुदण्ड है । यदि समग्र परिप्रेक्ष्य में संरक्षण सफल हो 
जाए तो वर्तमान रूप में शहर के ढांचे को बनाए रखना अनिवार्य 
होगा और परम्परागत रिहायशी विशेषता के संरक्षण में शहरी और 
मार्ग-दृश्य की विशेषताओं का ध्यान रखना होगा । चार दीवारी के 
शहर के भीतर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बताए गए स्मारकों , 
स्थलों और प्राचीन धार्मिक ईमारतों का जीणोद्वार संरक्षण किया जाना 
चाहिए और उन्हें नष्ट होने देने की अनुमति महीं दी जानी चाहिए । 
ऊंची ईमारतों के लिए नीति 

ऊंनी ईमारती के संबंध में वर्तमान नीति विभिन्न उपयोग जोनी 
में ईमारतों की ऊंचाई के प्रतिबंध पर आधारित है जो शहरी फार्म 


सौवर्य की दृष्टि से दिल्ली में बहुजातीय उत्पादन सहित रूप रंग , 
भाकार और गठन की व्यापक विविधता विद्यमान है । दृश्य -समाकलन 
की व्यवस्था सम्भवतः उन दृश्यों का निर्धारण करके की जा सकती 
है जो शहर को भौतिक रूप से समाकलित करते हैं । रिंग रोड 
और रिंग रेल जन - आवागमन के दो महत्वपूर्ण कारोडोर हैं जिनका 
आयोग सभी नियोजन डिविजनों के निवासियों द्वारा किया जाता है । 
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पर विचार-विमर्श करने के लिए उत्तरवामी महीं है । जिले केन्द्रों के 
अतिरिक्त दिल्ली शहरी क्षेत्र 31 अत्यधिक विकसित है और उसमें 
योश सा क्षेत्र बना हुआ है । फिर भी वो महत्वपूर्ण क्षेत्रों अर्थात् 
चार दीवारी के शहरों और इसके एक्सटेंशन तथा राजपथ के पक्षिण , 
लुटियन की नई दिल्ली के क्षेत्र में ऊंची ईमारतों पर प्रतिबन्ध लगाने 
आवश्यक होंगे । शहरी डिजाइन योजना के बिना रिहायशी और 
मांस्थानिक क्षेत्रों में किसी नई ऊंची ईमारत को अनुमति नहीं दी जानी 
चाहिए । शहरी एक्सटेंशन के मामले में ऊंची ईमारतों और विशिष्ट 
पाहरी रिजाइन परियोजनाओं के लिए क्षेत्रों का निर्धारण किया जाएगा । 
विकाम संहिता विभिम उपयोग जानों में ईमारतों की अधिकतम ऊंचाई 
को निर्दिष्ट करती है । 
सामुदायिक जीवन 

मूलतः शहर वस्तुओं, सेवाओं और विचारों के विनिमय का स्थान 
है । शहरों में अनामक होने की प्रवृत्ति भी मिलती है । रिहायशी 
क्षेत्रों की सुविचारित भौतिक रिफाइन सामुदायिक जीवन का सर्जन 
करने में सहायक हो सकती है । इसी तरह से व्यावसायिक क्षेत्रों 
सांस्कृतिक केन्द्रों और उनकी रिहायशी क्षेत्रों में समाकलित करने के 
लिए डिजाइनों में लोगों को मिलने के लिए अधिकाधिक अवसरों का 
मर्जन किया जा सकता है । मनोरंजनात्मक क्षेत्रों के लिए लोगों के 
एफनित होने और अलगाष के आनन्द प्राप्त करने के दोनों स्थानों 
की आवश्यकता है । वेर राशि तक पहर में सक्रियता रखने के लिए 
कुछ व्यावसायिक मौर सांस्कृतिक क्षेत्रों को देर रात्रि तक खुला रखा 
जाना चाहिए । 
मामाजिक और सांस्कृतिक संस्थान : 
___ मामाजिक और सांस्कृतिक सांस्थानिक क्षेत्र शहर के स्पन्दित केन्द्र 
हैं । दिल्ली के मध्य भाग में मंडी हाउस के चारों ओर मुविकमित 
सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थान हैं और कुछ सामाजिक सांस्कृतिक 
संस्थान केन्द्रीय परिदृश्य के साथ-साथ बन गए हैं । राष्ट्रीय महत्व के 
संस्थानों के लिए पोजना में जनपथ से प्रारम्भ होकर और राष्ट्रीय 
स्टेडियम तथा पुराने किले के अंत तक और अधिक क्षेत्र का निर्धारण 
किया गया था । इस क्षेत्र को इस बात पर बल देते हुए रोके रखा 
गया कि शताब्दी के बदलने तक यदि क्षेत्र के किसी भाग का उपयोग 
न भी किया जाए तो भी इस क्षेत्र को इस क्रियाकलाप के लिए 
आरक्षित रहने दिया जाना चाहिए । नगर काम्पलैक्स जिसका निर्धारण 
दिल्ली नगर निगम के कार्यालय के लिए भासा सुन्दरी क्षेत्र के निकट 
किया गया था , उसमें भी सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों के लिए 
भी स्थान होगा । दिल्ली शहरी क्षेत्र 81 में पूर्व निर्धारित पोलों के 
अतिरिलस सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थानों के लिए लगभग 64 हेक्ट . 
भूमि निविष्ट की गई है । 

बनने हुए अंतर सहित फैलते हए शहर के लिए शहरी एम्सटेंशन 
में लगभग 80 हेक्टर वाले एक और महानगर केन्द्र की आवश्यकता 
होगी । इस केन्द्र में सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थामों अर्थात् थियेटरी, . . 
संग्रहालयो, पुस्तकालयों , प्रदर्णनियों मावि का एक और पहरी स्तर का 
काम्पलेक्म होगा । 

शहरी एक्सटेंगन में प्रति एक मिलियन जनसंख्या के लिए जिला 
स्तर के नुत्य एवं नाट्य स्कूलों, क्लयों , थियेटरों तथा प्रवर्गनियों , 
दीर्घाओं और अन्य प्रकार के संस्थानों को जगह देने के लिए लगभग 
15 हेक्टर. के . नामाजिक -सांस्कृतिक केन्द्र होना चाहिए । रिहायशी 
क्षेत्रों में लघु ममनापों को सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं के 
लिए बहुद्देशीय सामुदायिक हालों का निर्माण किया जाना चाहिए । 
सुरक्षा एवं गुविधा 

जल प्रापण : दिस्ती में यमुना नदी के विस्तार में ऊंचे स्तर का 
जल-प्रदूषण है । अध्ययन के आधार पर केन्द्रीय जल प्रदूषण नियन्त्रण 
एवं निवारण बोर्ड ने निम्नलिखित सिफारिश की हैं : 


(1 ) उपयुक्त सोयेज प्रणाली द्वारा पर्याप्त दूषित जल का भोजन 
करके नजफगक, बापुला , तुगलकाबाद यमुनापार वि . न . नि ., सेन 
नसिंग होम , महारानी बाग और कालकाजी के गालों में मूषित जल के 
बहाव का विशा-परिवर्तन करना ताकि केन्द्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण 
एवं निवारण बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए मल निमाप मानकों के 
अनुकूल नालों का मलनिसाव हो मफे । “ीप शॉपिट ऐरेशम प्रोसेस " 
वारा नाले में मुलाने पर दुषिन जल का शोधन करने के प्रयास किए 
जाने चाहिए । 

जय सक उपर्युत प्रवूषण नियंत्रण मंत्र -रचनाएं स्थापित माहीं हो 
जाती तब तक कम से कम 5 नालों अर्थात् नजफगढ़, पपुला, यमुना 
पार वि . न . नि . , सेन नसिंग होन और महारानी बाग का बलोनि 
करण प्रारम्भ किया जा सकता है । 

( 2 ) सीवरेज प्रणाली का विस्तार और सीवरेज की व्यवस्था रहित 
क्षेत्रों में वैकल्पिक रूप से कम लागत की सफाई व्यवस्था । 

( 3) 1977 में केन्द्रीय जल प्रदूषण, नियक्षण और निवारण बोर्ड 
द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार 82 जल प्रदूषण करने पाले उद्योग 
है जो प्रतिदिन 25 किलो लिटर या उससे अधिक मलनिस्सार उत्पन्न 
करते है । प्रदूषण -कारकों के सीवरेज प्रणाली में जाने से पूर्व इनका 
शोधन करने के लिए इन उद्योगों को सामूहिक रूप से अथवा पृथक 
रूप से जैसा भी व्यवहार्य हो का प्रबन्ध करना अनिवार्य किया जाना 
चाहिए । 
___ वायु प्रदूषण : -- हाल ही के अनुमान के अनुमार सगमग 55, 000 
औद्योगिक इकाईयों और विभिन्न प्रकार के 6 . 4 लाम वाहन और तीन 
थर्मल पावर स्टेशन ऐसे हैं जो संयुक्त रूप से दिल्ली के वासावरण को 
प्रदूषित करते है । 

केन्द्रीय जल प्रदूषण,नियंत्रण एवं निवारण मोईद्वारा किए गए अध्ययन 
के प्राधार पर निम्नलिखित छह क्षेत्रों को वायु (प्रदूषण-निवारण एवं 
नियंत्रण ) अधिनियम , 1981 के अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों के रूप में 
घोषित किया गया है । 
1. नमफगढ़ रोड़ 2. लारेंस रोड · 3. पनीरपुर 
4. कति नगर 5. ही गाल०एफ० प्रौद्योगिक क्षेत्र ; और 
6. मोती नगर । 
__ केन्द्रीय जल प्रदूषण, नियंत्रण एवं निवारण बोर्ड के अध्ययन के माधार 
पर यह सिफारिश की जाती है कि समस्त पेट्रोल वाहनों के कार्यन मोनो 
प्राक्साइश और हाधिोकार्यन के (सरों की भमण: 3 और 100 पी .पी . एम से 
फम लाने के लिए बसों और अन्य भारी वाहनों के धुंए के घनत्व को कम करके 
मानीय प्रदूषण नियंत्रण करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । 

मी और बारपुर धर्मल पावर स्टेशनों को स्थिर वियत अवक्षेपकों 
असे प्रदूषण नियंत्रण माधनों से उपयुक्त बनाया जाना चाहिए । 

शोर प्रदूषण : - -सामान्यत: यह कहा जा सकता है कि दिल्ली में याता 
यात और प्रौद्योगिक क्रियाकलापों के बढ़ने के साथ-साथ शोर के स्तर में 
बुसि हो रही है । शोर का अन्य कारण लाउप -स्पीकरों का अंधाधुंध प्रयोग 
है । शोर की समस्याओं को रोकने के लिए सुमाग गए कुछ नियोजन नियं 
वण है : 

( 1 ) शोर उत्पन्न करने वाले उद्योगों और मोटर-कार्यशालाभों ( अन 
धिकृत ) फो रिहायशी क्षेत्रों में तुरन्स स्थाननिरित किया जाना चाहिये । 

( 2 ) मुख्य सड़कों के साथ वाले गये विकास कार्यों के मामले में 
हरिश फर होनी चाहिए और इन क्षेत्रों का दायोग म्यावसायिक क्रियाकलाप 
के विकास के लिए भी किया जा सकता है । 

( 3 ) अस्पताल : मुख्य सड़कों से लगभग 30 मी . के गहन गतिरोध 
के पार होने चाहिए । दुर्घटनाएं :- --1981 में दिल्ली की सड़कों पर 4854 
दुर्बट माएं हुई जिनमें से 1072 दुर्घटमा पातक थीं । 61 पातक 
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भारत का राजपत्र असाधारण 


दुर्घटनामों के पीड़ित पैदल यावी और साईकिल यानी पे । यातायात की 
दुर्घटनामों को कम करने के लिए निम्नलिखित योजना प्रौर मन्य उपायों 
का मुझाव दिया गया है : 

( 1 ) शहर में ट्रक -संचालन को हतोत्साहित करमा ; ( 2) पृषक 
साईफिल मार्ग और पैदल याती- पाषागमन ; ( 3 ) सड़क - ज्यामिति में सुधार 
और सड़कों पर विशेषकर चौराहों पर पर्याप्त रोगनी ; और ( 4 ) गि 
एवं प्रबंध द्वारा सड़क -अनुशासन । 
मुगमना : 

पैदल अथवा यातायात में उपलब्ध साधनों से यथोचित समय में पहुँच 
कर शहरी मियाफलापों में भाग लेना पाहरी वातावरण की सुविधा है । 

निर्दिष्ट किए गए मानक है । 


प्राधार पर 122 लाख प्रक्षेपित जनसंख्या को लगभग 0 . 7 लाख हेक्टे . में 
बसाया जाना प्रस्तावित है । इस तरीके से परिवहन में ऊर्जा के उपयोग में 
लगमग 20 प्रतिशत की कमी होगी । जनपरिवहन में व्यमितगत 
द्रुप्त परिवहन साधनों में उपयोग की गई प्रति किलोमीटर प्रति व्यक्ति ऊर्जा 
का लगभग 10 प्रतिशत उपयोग होता है । योजना में किए गए प्रायधानों के 
कार्यान्वयन के बाद 2001 तक ऊर्जा की अनुवर्ती बबत करने के लिए 
वैयक्तिक दुत साधनों के फेरों के 4 . 7 प्रतिशत को जन-परिवहन में बदला 
जाएगा । साईकिल का तरीका प्रत्यधिक ऊर्जा संरक्षक है अत: पृथक साई 
फिल मार्गों से शहर में साईकिलों के प्रावगमन में सुविधा होगी । 


भवम -नियंत्रण : सूर्य में संपर्क में भवनों को उचित रूप से अनुकूल 
बनाकर ऊर्जा का संरक्षण करना संभव है जिसे भवनों की डिजाइनों प्रौर 
ले -प्राउटों के लिए मार्गनिर्धेशक के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा । इसके 
साप हो अधिकांश शहरी क्रियाकलापों को कम ऊंचाई ( 1 मंजिलों तक ) 
में स्थित किया जाना चाहिए । 
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नयोत्पाद एवं अनुसंधान : अध्ययन और अनुसंधान के आधार पर योजना 
आयोग में ग्रामीण क्षेत्र के लिए पवन-पक्की बायो -ौस संयंत्रों के प्रयोग को 
और ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए सौर जल ताप प्रणाली और 
मिट्टी के तेल पाले उक्त और पीस सक्षम पूलहों के प्रयोग की सिफारिश 
की है । हाल के वर्षोंमें कई संगठन ऊर्जा का संरक्षण करने के लिए नवोत्पाद 
का कार्य कर रहे हैं । जिससे शहरी क्षेत्र में एक से अधिक सेक्टर के 
प्रभावित होने की संभावना है । योजना कार्यान्वयन अवधि के दौरान इसको 
मामीटर करना अत्यन्त अनिवार्य होगा । 
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पार्क 


10 


10 


शिशु गृह मर्सरी स्कूल (निकटतम ) 

0 . 30 
प्राईमरी स्कूल (निकटतम ) . 

0 . 80 

____ 10 

( 0 . 50 ) 
हायर सैकेंडरी स्कूल (निकटतम ) 

1 . 50 ___ 20 

( 1. 00) 
टॉट प्लॉट 

0 . 30 
( 0 . 20 ) 
___ 0 . 80 

( 0 . 50 ) 
प्रतिवेशी पार्फ और खेल-कूद क्षेत्र 

1 . 60 20 
( 1 . 00 ) 

0 . 80 
बस स्टाप 

( 0 . 50 ) 
नियोजन के उद्देश्य से डिजाइन हेतु सीधी दूरी वही होगी जैसी कि 
कोष्ठकों में की गयी है । 
ऊर्जा: 

महानगरीय शहरों में परिवहन संबंधी विशेष प्रावश्यकतानों और तुल 
मात्मक रूप से परिष्कृत भाषिक क्रियाकलापों और जीवन स्तर से संबंधित 
अधिक घरेलू ऊर्जा का उपयोग भी होने के कारण छोटे और मध्यम प्राकार 
वाले व्यवस्थापनों और प्रामीण क्षेत्रों की तुलना में ऊर्जा का अधिक उपयोग 
होता है । विकासशील देशों में ऊर्जा-खपत के साथ-साथ ऊर्जा के संरक्षण 
के स्तर को ऊपर उठाने के वोहरे उद्देश्य के लिए अनिवार्य रूप से ऊर्जा के 
कार्य कुशलतापूर्वक उपयोग पौर नवीकरण स्रोतों के उपयोग को प्रावश्यकता 


विशेष क्षेत्र 

विकास के उद्देश्य से चार दीवारी के शहर और इसके एक्सटेंशन तथा 
करोल बाग और 2600 हेक्ट , के बीच वाले क्षेत्र को विशेष क्षेत्र के रूप 
में निर्दिष्ट किया गया है । इस क्षेत्र को सामान्य विनियमों के माधारों पर 
विकसित नहीं किया जा सकता है इस क्षेत्र के लिए विशेष विनियम बनाए 
गए हैं और उन्हें विकास संहिता में सम्मिलित किया गया है । चार दीवारी 
के शहर के मामले में इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में और अधिक व्यवसायीकरण 
और औद्योगीकरण को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्र को हानिकारक और 
खतरनाक उद्योगों व व्यापारों को हटाना और इसके अतीत के गौरव को 
पुनर्जीवित करना है । 


चार दीवारी के शहर के अतिरिक्त करोल बाग ने भी पिछले कुछ वर्षों 
में निजी विशिष्टता अजित की है । वस्तुतः व्यावसायिक क्रियाकलाप जो पांदनी 
भौफ के दोनों ओर लाजपत राय मामिट से प्रारंभ होते हैं वे फरील बाग 
में रोड के रूप में परमोत्कर्ष पर है । शहरी स्तर के फुटकर व्यावसायिक 
केन्द्र के रूप में करोल बाग का महत्या पर्याप्त रूप में स्पष्ट अनुभव होता 
है । म्यापक रूप से फैले हुए इस व्यावसायिक क्रियाकलाप का केन्द्र अजमल 
खां रोष मार्ग बाजार है । उचितविकास नि क्षणों के अभाव में विकास भव्य . 
पस्थित हो गया है हालांकि खरीददारी को सुविधाओं को लोकप्रियता 
हमेशा बढ़ती रही है जिसे ये प्रदान करते हैं । इस विपणन क्षेत्र की मुख्य 
समस्य: इसकी मांग की तुलना में अपर्याप्त पाकिंग सुविधाए हैं । 


परिवहन . 

शहरों में ऊर्जा- सापत का एफ मुख्य कारण परिवहन है । यह अत्यन्त 
पाश्चर्यजनक है कि दिल्ली में प्रतिदिन दिल्ली परिवहन निगम की बसों की 
प्रावागमन की दूरी पृथ्वी से चंद्रमा तक की पूरी कह गुणा के बराबर 
योजना में यानीय विधियों द्वारा कार्य एवं शिक्षा के फेरों को पढ़ाने के लिए 
सफल भूमि उपयोग परिषहम सम्बन्ध बनाने हेतु इम मामले में लक्ष्य रखे 
गए हैं ताकि डिविजनों के भीतर परिशोधन नीति का कार्यान्वयन किया जा 
सके । प्रस्तावित भूमि उपयोग परिवहन प्रणाली रिविजनों के भीतर लगभग 
70 प्रतिशत फेरों का परिशोधन किया जाएगा । 

भूमि उपयोग माता : अध्ययन से मालूम हुमा है कि दिल्ली में दिल्ली 
1962 में प्रस्तावित पनत्व के लगभग पुगने महरी क्षेत्रों का विकास करना 
संभव है । 1962 में प्रस्तावित भूमि उपयोग माता के मानकों पर 122 
लाख प्रक्षेपित जनसंख्या को लगभग 1 . 2 लाख हेक्ट , में बसाया जाएगा 
जो कि मंघ राज्य क्षेत्र , दिल्ली के क्षेत्र का 90 प्रतिशत है । प्रध्ययन के 


यह सुझाव दिया जाता है कि अजमल खा रोड के जशन से टैक 
रोड तक इसके संधि-स्थल तक देश बंधु गुप्ता रोड के दोनों ओरों खरोवारो 
के पैदल- चौक में परिवर्तित कर दिया जाए । रामजस रोड, देशबंधु गुप्ता 
रोड, गुरुद्वारा रोड या टैक रोड के इर्द-गिर्द व सरस्वती मार और आर्य 
समाज रोड पर यामीय यातायात पर प्रतिबंध रहेगा । आर्य समाज रोष 
सहित अजमल ना रोम के मोड़ पर निरंतरता के लिए दोनों ओर विगत 
सहित सड़क के नीचे अथवा ऊपर से पैदल- आवागमन श्रेणी में विभक्स 
होगा । पैवल सौक के नीचे अअमल खा रोड पर पाकिंग होगी । 

निमिष्ट उपयोग जोनों के रूप में अंकित क्षेत्र को विकास महिला में 
दिए गए विनियों के अनुसार विकसित किया जा सकेगा । प्लाम में इंगित 
किए गए विशेष क्षेत्र के आशिक भाग के मामले में उपकरण के रूप में 


. 
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संरक्षी काट -छोट सहित शहरी मवीकरण की योजनाएं कोन हो आरम्भ को 
जानी चाहिए । 
प्रामीण क्षेत्र 

दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र का भव्य महानगर के इर्द -गिर्व बसे होने के कारण 
विशेष महत्व है । संघ राज्य- क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों का समीप 
वर्ती राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की तुलना में शिक्षा और आय 
का स्तर अधिक ऊंचा है । यह क्षेत्र प्रवासियों को भी आकर्षित कर रहा 
है । ग्रामीण विल्ली के 20 % परिवार मुख्यत: हरियाणा और उ , प्र . के 
प्रवासी परिवार है । इस क्षेत्र में यथोषित रूप से उच्च स्तर को आधारिक 
संरचना और शहर के साथ अच्छे सड़क - संयोजनों की व्यवस्था किए जाने की 
आवश्यकता है । 

विकास केन्द्र : जनसंख्या संयोजनों और विकास-घर के आधार पर 
मुख्य स्वास्थ्य सुविधाओं और मार्किटों की स्थापना के लिए पांच गोन 
निर्दिष्ट किए गए हैं । लघु स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं, स्कूलों और प्रामीण 
उद्योग की स्थापना की कमियों को पूरा करने के लिए यह अग्य ग्रामीण 
व्यवस्थापन निर्दिष्ट किए गए हैं, जिनके ब्यौरे निम्नवत् हैं : 

बरूसावरपुर : अस्पताल , स्वास्थ्य केन्द्र , औषधालय , पशु-चिकित्सालय , 
ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र और व्यावमायिक केन्द्र । 

मवाना : स्वास्थ्य केन्द्र, ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र और व्यावसायिक केन्द्र । 
महौवा फला : अस्पताल औषधालय , पशु -चिकित्सालय , ग्रामीण औद्योगिक 
फोन और व्यावसायिक केन्द्र । 
ढांसा : औषधालय , ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र और व्यावसायिक केन्द्र । 

छावला : अस्पताल , पशु-चिकित्सालय , ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र और 
व्यावसायिक केन्द्र । 

जगतपुर : औषधालय और प्रामीण औद्योगिक क्षेत्र । 
घोषा : औषधालय और ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र । 
कुतुबगद : औषधालय और प्रामीण औद्योगिक क्षेत्र । 
जीती : औषधालय और प्रामीण औद्योगिक क्षेत्र । 
मितराऊ : औषधालय और ग्रामीण बौद्योगिक क्षेत्र । 
चुम्मन हेका : औषधालय और ग्रामीण क्षेत्र । 


___ प्रत्येक पृषक व्यवस्थापन जल-पूर्ति और अन्य सुविधाओं आदि में 
सुधार की आवश्यकता होगी । सार्वजनिक अवासीय समितियों के माध्यम 
से भूमिहीनों के लिए आवास हेतु कार्य हाथ में लेने की आवश्यकता है । 
डेयरी विकास के लिए ( 1 ) नजफगढ़ , और ( 2 ) जी . टी , करनाल रोड 
के निकट दो स्पल निर्दिष्ट किए गए हैं । शहरी क्षेत्र के दुधारू पशु इन 
डेयरी कालोनियों में अवले जाने चाहिए । 
___ ग्रामीण उपयोग जोन में न्यूनतम 1 हेक्ट . में फार्म हाऊस स्थापित 
किए जा सकेंगे । ये फूलों , फलों, सब्जियों , मुगी-पालन आदि के लिए 
विकसित किए जा सकेंगे । 
आधुनिकीकरण और शहर का रूप : 
___ इस युग से शहर में ( 1 ) सभम परिवहन और संचार प्रणाली 
( 2) सम्मेलन और प्रदर्णनी केन्द्र ( 3 ) आगंतुकों के अरामदायक रूप 
से रहने के लिए दुकानों से अछादित मार्ग और मनोरंजन पार्क तथा स्थान 
होने चाहिए । इन सब की व्यवस्था में शहर का रूप उसको युग-प्राचीन 
परंपराएं एवं संस्कृति और आगंतुकों व इसके निवासियों का इसके प्रति 
स्नेह प्रतिबिंबित होना चाहिए । 

शहर के लिए आधुनिक परिवहन प्रणाली आरामदायक और उच्चस्तर 
की सेवा सहित स्पष्ट रूप से संतोषजनक होनी चाहिए । शहरी परिवाहन 
प्रणाली में बहुत से नवोत्पादों में स्थान ग्रहण कर लिया है । इस मामले में 
प्रौद्योगिकी का अंतरण बहुत अधिक उपयोगी होगा । अन्यन उपलब्ध स्तर पर . 
टेलीफोन सेवा की व्यवस्था करना संभव नहीं है पर पोड़े समय में शहर 
समकालीन मानकों का संचार प्रणाली की व्यवस्था करने में समर्थ हो 
जाएगा । सेवा को कोटि में सुधार लाने के लिए टेलीफोन लाईनों की 
भूमिगत केविन बिछाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 


इस समय विल्ली में एक सम्मेलन केन्द्र अर्थात् विज्ञान भवन है जो 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलमों के लिए ख्याति का केन्द्र हो गया है और उसे दुगुन । 
करना आवश्यक नहीं है । राष्ट्रीय स्तर पर एक और सम्मेलन केन्द्र एशियाई 
खल गषि के निकट विकसित किया जाना चाहिए । प्रस्तावित सम्मेलन 
केन्द्र के माथ दक्षिणी दिल्ली में समकालोन विपणन कापलेक्स के लिए एक 
स्थल निर्दिष्ट किया गया है । अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्णनियों के लिए प्रदर्शनी स्पल 
अर्थात् प्रगति मैदान भली- भांति स्थित है । 

विल्ली तेजी से विकासशील विश्व की केन्द्र बनती जा रही है । शहर में 
विकासशील देशों की योजना और विकास संबंधी समस्याओं पर मुख्य रूप 
से विचार करने के लिए एक नया पिकास -नियोजन उपचवर विद्या संस्थान 
प्रारम्भ किया जा सकता है । विकास संबंधी समस्याओं में अनुसंधान एवं 
प्रशिक्षण के साथ-साथ इस प्रकार के संस्थान में नये क्षेत्रों अर्थात् ऊर्जा, 
परिस्थिति की पर्यावरण आनुवांशिकी कंप्यूटर विज्ञान और अन्य के विशिष्टी 
कुत विभाग होने चाहिए । 


सिनेमा , बाजार, बैंक , डाकपर, सहकारी भंडार आदि को स्थान देने 
के लिए प्रत्येक व्याषसायिक केन्द्र लगभग 3 हेक्ट . का होगा । जिन 
उद्योगों को ग्रामीण मौयोगिक क्षेत्रों में अनुमति दी जानी है वे अनुबंध तीन 
ज में दिए गए हैं । 
__ इन महत्वपूर्ण व्यवस्थापनों को जोड़ने वाली निम्नलिखित सड़कों के 
विस्तार को बढ़ाने की आवश्यकता होगी : 
( क ) जी . टी . रोड से बख्तापरपुर 29 कि मी . 

जी . टी . रोग से बवाना तक 

नजफगढ़ से डासा तक 
( स ) घोंगा में बवाना तक 
बयाना से कुतुबगद तक 

16 कि . मी . 
नजफगढ़ से सड़ौवा कलां तक 
( ग ) प्रहौवा कला से रोहतक रोड तक 
नजफगढ़ से ढासा तक 

15 मि . मी . 
( ब ) नजफगढ़ से घुम्मनहेड़ा तक 

नजफगढ़ से ढासा तक 
कंशावला से कुतुषगद तक 

20 कि . मी . 
रोड नं . 50 से बस्तावरपुर तक 


इस बात पर बल देने की आवश्यकता है कि शहर का आधुनिकीकरण 
आंशिक मप में न हो बल्कि समग्र रूप में हो कुछ क्षेत्रों में सीमित कार्य 
वाहियों के रूप में न हो अपितु निर्णय करने की अभिरुचि के रूप में हो । 
पाहरी क्रियाकलापों अर्थात आकास व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों और 
सार्वजनिक सुविधाओं के समस्त क्षेत्रों के विकास में वीर्ष अवधि की क्षमता , 
भविष्यवादी दृष्टिकोण और जीवन की उच्च कोटि को बनाए रखने के लिए 
स्वस्थ पर्यावरण पर बन विया जाना माहिए । 


. 


विलमी का भिम रूप है । यह भारत की राजधानी है । इसमें सताब्दियों 
का इतिहास निहित है । इसके भागों में नई दिल्ली के वृहप वृस्य और पाह 
जहाबाद की रूपांतरित करने वाली गलियां हैं । आधुनिकोकरण की प्रक्रिया 
में रहन-सहन के वातावरण की व्यवस्था करते हुए धीर राज्य एवं आर्थिक 
क्षमता के कार्यों को करते हुए अपने आकार के माध्यम से और आंशिक तथा 
समग्र रूप से अपने कार्यकलापों के माध्यम से शहर को अपना रूप अवश्य 
प्रतिविम्बित करना चाहिए । 


- 


- 
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[ भाग - 3 ( ii ) ] 

भारत का राजपत्र : समाधारण 
-- - -- - -- - - - - -- ---- - - - - - -- -- - - 
भूमि उपयोग प्लान 

प्रस्तावना 
विभिन्न खंडों के लिए प्रसिपावित नितियां संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के भूमि उपयोग इस संहिता का उद्देश्य योजना में निहित विकास नीतियों और भूमि 
पैटर्न में स्पष्ट की गई हैं । विकास पर नियंत्रण रखने के लिए क्षेत्रों को उपयोग प्रस्तावों के अनुसार भूमि के सर्वाधिक उपयुक्त विकास की व्यवस्था 
विकास संहिता निविष्ट 37 उपयोग जोनों के रुप में नामित किया गया कर के दिल्ली के लोगों के जीवन को और बेहतर बनाना है । 
है । इन 37 उपयोग जोनों का मोटे तौर पर आवासीय व्यावसायिक , 

यह एक मुव्यवस्थित संहिता है जिसके द्वारा दो स्तरों पर उपयोग कार्य 
विनिर्माण , मनोरंजनात्मक , परिवहन, उपयोगिता, सरकारी, सार्वजनिक एवं 

कलाप ( उपयोग ) का निर्णय किया जाएगा ( 1 ) उपयोग जोन को उपयोग 
अर्ध-सार्वजनिक और कृषि एवं जल निकाय नामक भूमि उपयोग के नो 

परिमर ( ले - आउट ) में बदलना और ( 2 ) उपयोग परिसर में उपयोग 
वों में वर्गीकरण किया गया है । इन उपयोग जोमों का विकास 

कार्य-कलाप के लिए अनुमति देना । संहिता में उपयोग जोम और उपयोग 
विकास संहिता में निविष्ट विनियमों के अनुसार किया जाएगा । 

परिसर के बीच विभेवीकरण किया गया है । 
विशेष क्षेत्र प्लाम : 

संहिता का प्रवर्तन 
पुराने निर्मित क्षेत्रों और विशेष प्रकार की समस्याओं वाले कुछ अन्य 

___ भूमि उपयोग प्लान की व्यवस्था के अनुसार संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली का 
क्षेत्रों का दिल्ली विकास संहिता में दिए गए मामान्य उपयोग जोन विनियमों 

विकास करने के लिए निम्नलिखित का अनुपालन किया जाना चाहिए : 
के अनुसार विकास करना संभव नहीं है । निकटवर्ती विशेष उपयोग क्षेत्रों 
सहित ऐसे क्षेत्रों को विशेष क्षेत्र का नाम दिया गया है । इस क्षेत्र के विकास खण्ड 1. 0 नाम विस्तार , आरम्भ और उद्देश्य 
के लिए एक अलग प्लान तैयार किया गया है इस क्षेत्र के अन्दर विकास 

1 ( 1 ) इस संहिता को विकास संहिता कहा आए । 
विकास मंहिता में इस क्षेत्र के लिए दिए गए विशेष विनियमों के अनुसार 

1 ( 2 ) इसके अन्तर्गत समस्त संघ राज्य क्षेत्र विल्ल आएगा । 
किया जाएगा । 

खण्ड 2. 0 परिभाषाए 
जोनम (हिपान ) प्लान 

जब तक फि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षा न हो , इस संहिता में -- - 
__ सघ राज्य- क्षेत्र दिल्ली को 15 जोनों (डिवीजनों ) में विभाजित किया 

2 ( 1 ) उपयोग जोन से अभिप्रेत है - - 
गया है । प्रत्येक जोन (मिवीजन ) का अनुमामिप्त क्षेत्रफल मीचे दिया गयो 

खण्ड 5. 0 में की गई व्यवस्था के अनुसार शहरी। कार्यों के किसी एक 

विशेष प्रभावी उपयोग के लिए क्षेत्र 
जोन का नाम अनुमानित क्षेत्रफल हेक्टेयरों में 

2 ( 2 ) उपयोग परिसर से अभिप्रेत है---- 
( क ) पुराना शहर 

किसी एक उपयोग ओन के बहुत से सम तिर्वजमों में से एक , जिसे किसी 
( ब ) शही एक्सटेंशन (करोल बाग ) 

2301 

विशेष मुख्य उपयोग या कार्य-कलाप के लिए ले - आउट प्लान को तैयार 
( ग ) सिविल लाइंस 

करते समय नामित किया जाएगा और उसमें अनुसूच ! 1 में दिए गए 
3959 

उपयोग परिसर शामिल हैं । 
( घ ) नई दिल्ली 

6855 
( च ) यमुना पार 

8797 

2 ( 3 ) ले - आउट फ्मान से अभिप्रेत है - - 
( छ ) दक्षिणी विल्ली-1 

11958 

ममा उपयोग परिसरों की आकृति और साइजों को निर्विष्ट फरम वाला 
( ज ) पश्चिमी दिल्ली- 1 

सब-डिव जन प्लान । 

11865 
( स ) उत्तरी-पश्चिमी दिल्ली - 1 

5677 स्पष्ट करण: - - 
( ट ) दक्षिणी दिल्ली -2 

प्रत्येक उपयोग जोन का किस: विशेष उपयोग ओन के अन्तर्गत 
( 3 ) पश्चिमी दिल्ली - 2 

12056 आने वाले भेव फं, व्यापकता के अनुसार एक या एक से अधिक ले - आउट 
( 5 ) पश्चिमी दिल्ली - 3 

22979 

जान हो सकते हैं और उसके विपर त हो भी सकता है । 
( 3 ) उसरी-पश्चिमी दिल्ली - 2 

8213 

2 ( 4 ) जोनल विकास प्सान से अभिप्रेत है - -संघ राज्य क्षेत्र दिल्ल , 
( त ) उत्तरी पश्चिमी दिल्ली- 3 

15851 के जोना (लिब जनों ) में से फिस: एक के लिए प्लान , जिसमें 
( थ ) यमुना नदी 

6081 सामाजिक आधारिक संरचना, पाको, खुले स्थानों और परिचालन पद्धति 
( 4 ) उत्तरी दिल्ली 

15707 

की व्यवस्था से सम्बन्धित विस्तृत सूचना होगी । 

2( 5 ) भूमि उपयोग प्लान से अभिप्रेत है---यह प्लान जिसमें सभी 
जोनल (डिवीजम ) योजनाओं में भावश्यकतानुसार योजना की नीतियों उपयोग पोन निर्दिष्ट किए गए हो , जैसा कि बस 2 ( 1 ) में परिभाषित 
का ब्यौरा दिया जा सकता है और वे ले- आउटः प्लाम और मुख्य किया गया है । 
योजना के बीच कड़ी का कार्य कर सकती है । इस योजनामों को दिल्ली को 

___ 2 ( 6 ) विशेष क्षेत्र से अभिप्रेत है:--- 
मुख्य योजना ( संशोधन हेतु यथा-प्रस्तावित ) के अधिसूषित होने के सुरम्स 
बार प्रकाशित किया जाएगा और उसकी प्रास्थिति वही होगी जो दिल्ली 

वह क्षेत्र जो प्लान में इस प्रकार नामित किया जायेगा । 
की मुख्य योजना की होगी । विकास योजनाएं लि - आउट प्लान जिनमें उप 

2 ( 7 ) व्यावसायिक केन्द्र में मो . 4 . डं , जिला केन्द्र , समुवाय 
योग परिसर निर्दिष्ट किए जाएंगे जोनल (डिवीजनल ) योजनाओं के 

केन्द्र , स्थानीय खर दवारी और मुविधा खरं वदार : शामिल हैं । 
अनुरूप होंगे । 

खण्ड 3 . 0 उपयोग जोन और उपयोग परिसर के संस्थापना 
( 2 ) अध्याय 2 के पार्षक " जोनिंग एवं सब-डिवीजन विनियम " 
के स्थान पर निम्नलिखित पाठ सहित "विफाम संहिता " प्रतिस्थापित किया 

3( 1 ) संघ राज्य - शेन दिल्ली को 37 उपयोग भीनों में विभाजिम 
जाए । 

किया गया है, जैसा कि खण्ड 4 . 0 में उल्लिखित है । 
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3 ( 2 ) प्रत्येक उपयोग जोन अनुसूची - 1 में निर्दिष्ट 136 उपयोग 
परिसरों में से उपयोग परिमरों को आवश्यक संम्या में गौ सहित या शतों 
के बिना उप विभाजित किया जाएगा । 

3 ( 3) प्रत्येक उपयोग परिसर को निर्धारित 136 उपयोगों/ उपयोग 
कार्य-कलापों में से विशेष उपयोगों/उपयोग कार्य-कलापों के लिए शो सहित 
या शो के बिना अनुमति दी जाएग । 

५ ( 4 ) विधि के अनुसार प्राधिकरण या किसी अन्य स्थानीय प्राधि 
करण द्वारा पहले से अनुमोदित ले - आउट प्लान इस मंहिता के अन्त 
र्गत अनुमोदित माने जाएंगे । 
___ ( 5 ) जिस क्षेत्र का कोई अनुमोदित ले- आउट प्लान नहीं है, उम 
पर जोनल विकास प्लान की व्यवस्या द्वारा नियंत्रण होगा । 
___ ( 6 ) सविस प्लानी और व्यक्तिगत आवासीय एवं औद्योगिक प्लाटों 
के पलानी , जो सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे , 
को छोड़कर सभी ले- आउट प्लान और बिल्डिंग प्लाम प्राधिकरण द्वारा 
अनुमोदित किए जाएंगे । 

खण्ड 4 . 0 नामित उपयोग जोन 

आवास.य, व्यावसायिक , विनिर्माण, मनोरंजनात्मक, परिवहन, उपयोगिता, 
मरफारा, सार्वजनिक एवं अर्ध- सार्वजनिक और कृषि एवं जल -निकाय नाम 
के 9 वगों में वर्गीकृत 37 उपयोग जोन होंगे । 37 उपयोग जोन मिन 
लिखित हैं :-- - 
( क ) आवासीय 

4. 01 आर . डॉ . चमत्व सहित आवासीय क्षेत्र ( ग्रामण जोम के 
अन्तर्गत आने वाले गांवों सहित ) 

4 . 02 आर एफ विदेशी मिशन 
( स ) व्यावसायिक 

4 . 03 सी -1 खुदरा बरवारो, सामान्य व्यापार एवं वाणिज्य 
4 . 04 सी - 2 थोक मालगोदाम , तागार और तेल रिपो 

1 .05 स:- 3 होटल 
( ग ) विनिर्माण 

4 . 06 एम 1 हल्के एवं सेवा उद्योग 

( फ्लैटेड समूह उद्योग सहित ) 
4 . 07 एम . 2 विस्तृत उद्योग 

(घ ) मनोरंजनात्मक 
4 . 08 : 1- क्षेत्रीय पार्क 
4 . 09 पा 2-जिला पार्क 
4 . 10 पो 3- खेल मेवाम स्टेडियन और खेल कूद काम्पलेक्स 

4 . 11 पो 4- ऐतिहासिक स्मारक 
( च ) परिवहन 

4 . 12 :-1 विमान पत्तन 
4 . 13 टी - रेल टर्मिनल 
4 .14 ट - 3 रेल परिचालन 
4 . 15 2 - 4 बस टर्मिनल एवं डिपो 
4 . 16 टी - 5 दुक टर्मिनल 

4 . 17 टा - 3 सड़क परिचालन 
( छ ) उपयोगिता 

4 . 18 मल ) शाधन मंथन आदि 
4 . 14 यू . : संघरेज 

( शोधन संयंत्र आदि ) 


4 . 20, यू .- 3 विद्युत ( पावर हाउस, सब-स्टेशन आदि ) 
4 . 21 यू- 4 कूड़ा-करकट ( सनि । लण्ड फिल मादि ) 
4 . 22 यू- 5 नाला 

( ज ) सरकारी 
4 . 23 जं:-1 राष्ट्रपति सम्पदा और संसद भवन 
4.. 24 जे.- 2 सरकारी कार्यालय 

4 . 25 G:- 3 सरकारी भूमि ( उपयोग अनिर्धारित ) 
( स ) सार्वजनिक एवं अर्द्ध- सार्वजनिक 

4 . 28 पी एम 1 अस्पताल 
4 . 27 पं: एम . शिक्षा एवं अनुसंधान (विश्वविद्यालय तथा विशेष 

कृत शैक्षिक संस्थाओं सहित ) 
4 . 28 पी एस - 3 सामाजिक एवं सांस्कृतिक 
4 . 29 पी एस - 4 पुलिस मुख्यालय तथा पुलिस लाइन 
4. 30 पी एस- 5 अग्मि शमन केन्द्र और मुख्यालय 

4 . 31 पा एम- 6 संचार 
4. 32 पा . एस .- 7 सबवाह तथा दफन 
4 . 33 पी . एस . - 8 धार्मिक 
( 1 ) कृषि एवं जल निकाय 
4 . 34 ए-1 प्लाट नर्सर। 
4 . 35 ए- 2 हरित पट्टी 
4 . 36 ए- 3 प्रामीण जोम ( आवासीय क्षेत्रों के रूप में गांव ) 
4 . 37 ए- 4 नदी एवं जल-निकाय 
बण्ड 5 . 0 नामित उपयोग परिसर 

136 उपयोग परिसर होंगे , जिन्हें अनुसूची 1 में नामित किया 
गया है । 

उपयोग परिसरों के नाम के ही 136 उपयोग/उपयोग कार्यकलाप 


खण्ड 6 . 0 उपयोग जोनों के अवस्थिति तथा सीमाएं 

6 ( 1 ) 37 उपयोग जोनों में से कोई भी एक बाल एक या एक से 
अधिक स्थानों पर अवस्थित हो सकता है , जैसाकि भूमि उपयोग प्लान 
में दिखाया गया है । 

6 ( 2 ) उपयोग जोनों की विभिन्न पाकेटों की सीमाएं सह , रेलवे 
देक , नाले आदि जैनी विशेषताओं द्वारा भूमि उपयोग प्लान में परि 
भाषित की गई है । मिन्न-भिन्न उपयोग जोनों की प्रत्येक पाकेट का 
क्षेत्रफल भूमि उपयोग प्लान में निर्दिष्ट किया गया है । 

खण्ड 7. 0 उपयोग परिसर की अवस्थिति और सोमाएं 

7 ( 1 ) प्रत्येक उपयोग परिसर को अवस्थिति और सीमाएं ये है। 
मानी जाएंगी जो सड़कें , नाले जैसी महत्वपूर्ण विशेषताओं या अन्य 
भौतिक विशेषतामों के अनुसार ले आउट में निर्विष्ट होंग। । 

7 ( 2 ) किसी भी कारण से उपयोग परिसरों का अवस्थिति , सीमामों 
और मुख्य उपयोग के किसी परिवर्तन को अनुमोदन के बाद ले - आउट 
प्सान में सम्मिलित किया जायेगा । 


खण्ड : 8 विनियम 


8 ( 1 ) उपयोग जोनों का उपयोग परिसरों में उप विभाजन : इन वि 
नियमों का उद्देश्य आवासीय और औरोगिक उपयोग जोनों के लिए 

- आउट प्लान तैयार करने के लिए मार्गदर्शन करना है । इन विनियमों 
में सुविधाओं की व्यवस्था के मानदण्ड, परिचालन पति और भू-दश्य . 
मानक शामिल हैं । मल- मापूर्ति , सं . वरेज , जल निकास आदि जैसी 
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भौतिक आधारिक संरचना की व्यवस्था के इन ले- आउट प्लानों के अनुरूप 
मेला सर्षिस प्लानों पर नगरपालिका उप-विधि लाग होगी । आवासीय 

और औद्योगिक को छोड़कर शेष उपयोग जोम के एक कूत प्सान होंगे , 
जिन पर सम्बन्धित बिल्पिग नियंत्रण विनियमों द्वारा नियंत्रण किया 
जाएगा । 

स्पष्टीकरण : एफ कृत प्मान रूदिक पानाम में मिला है , क्योंकि 
एककृत प्लान में विनियम मारे प्लाटों के लिए हैं और, उप-विभाजन 
विकास उद्देश्य के लिए किए गए हैं । 

( क ) आर . . . - आवासीय उपयोग जोन : 

आवासीय उपयोग जोन का उपयोग परिसर में उप विभाजन और बाद में 
ले- भाउट प्लानों का अनुमोदन निम्नलिखित मानकों से नियंत्रित होंगे :- - 

___ 1. आवार्स य क्षेत्र में भूखई य और समूह आवास दोनों प्रकार 
का विकास हो सकता है । भू- खण्डीय विकास के मामले में दो वर्गों 
के आवासीय प्लाट काटे जा सकते हैं :- - ( 1 ) एक परिवार इंफाई 
( प्लाट साज -- 32 से 80 घ . मी . सक फी रेंज ) और ( 2 ) तन परिवार 
इकाई ( प्लाट साइज --- 150 से 350 ब . मी . तक की रेंज ) समूह आवास 
के मामले में , प्लाट का न्यूनतम साइज 2, 000 व . मी , होगा । 

2. 15, 000 जनसंख्या के आवासीय प्रतिवेश के लिए अपेक्षिम 
आधारिक संरचना फो व्यवस्था निम्नलिखित मानदण्डों के अनुसार होगी । 
किसी भी आवार्स :य सब डिवीजन प्लान में आधारिक संरचना के लिए, 
भ्यूनतम आरक्षित क्षेत्र प्रति व्यक्ति 11 . 00 व मी . की दर से होगा । 


क्रम उपयोग परिसर 


इकाइयों 


सं० 


की 


संख्या 


इमाई कुल भूमि । 
फेवफल क्षेत्रफल 
( हेक्ट० में ) ( ऐक्ट० में ) 

4 5 


- - -- 


___ 1 


2 


3 


13. खेल क्षेत्र 

2 . 25 
( छ) उपयोगिता : 
14. ओवर टॅग ( जहां 

आवश्यक हो ) 
15. विद्युत सब-स्टेशम 1 के 

( जहाँ आवश्यक हो ) 2 0 . 0460 . 092 
16. तिपहिया स्कूटर एवं टैमसं । 

0 . 05 
पार्क और खेल क्षेत्र निम्नलिखित प्रकार से वितरित किया जाएगा :---- 
( 1 ) टाट-लाट-प्रति व्यक्ति 2. 0 4 . मा . का दर से । 
( 2 ) पार्क प्रति व्यक्ति 3 ब. मी . की दर से, 1. 50 हैक्टेयर के 

न्यूनतम साइज का एक पार्फ । 
( ३) प्रति म्यक्ति 1 . 50 व . मी . की दर से, .1. 50 हेक्ट . के साइज 

का , एक स्थान पर खेल क्षेत्र । 
3. परिचालन पविति के सम्बन्ध में आवास य प्रतिवेश का नियोजन 
निम्नलिखित मानफों मारा नियंत्रित किया जाएगा : --- 
( 1 ) आवास य प्लाटों के आगे सामान्यतः खुला 

स्थान होगा , जिसमें पैशल आघागमन के लिए न्यूनतम 
12 मीटर ( मी . ) चौड़ा स्थान में शामिल है । प्लाटों के 
आगे आवश्यकतानार गाड़ियों के आवागमन के लिए 
12 मो . के मार्गाधिकार ( आर अम्ल्यू ) की सड़क भी हो 
सकती है । समूह के अन्दर परिचालन जाल की व्यवस्था इस 
प्रकार की जाएगी कि कोई भी प्लाट गाड़ियों के आवागमन के 

निकटतम स्थान से 65 मी . से अधिक दूरी पर नहीं होगा । 
( 2 ) खुले स्थान वाले आवासीय प्लाटों के भागे 1. 5 मी . 

घोड़ा पैवल रास्ता होगा । उचित अनुमाप रखने और 
घेराव का अनुभव कराने के लिए खाली स्थानों के प्रवेश 

एवं निर्गम पार कम कर के 6 मी . रखे जाएं । 
( 3 ) अन्य सभी गाड़ियों को गाड़ियों के आवागमन की सड़क के 

साथ बने विशेष पार्किंग स्थलों पर खड़ा करने की पाबन्दी 

लगाई जाएगे । 
4. भू-अश्य के सम्बन्ध में आधासाय प्रतिवेश का नियोजन निम्म 
लिखित मानकों द्वारा नियंत्रित किया जायेगा :---- 
( 1 ) आवार्म.य प्लाटों के आगे के खाली स्याम को प्रति 

100 य . गः , एक पेड़ को दर से पेड़ लगाकर उचित 

रूप से भू-वष्टिोकित किया जायेगा । 
( 2 ) आवासीय प्रसियेश में गाड़ियों की गड़को के दोनों ओर 6 मी . 

के अन्तराल पर छोटे- छोटे पेड़ होंगे । पाकिंग क्षेत्र में प्रति यो 
कारों के स्थल के लिए एक पेड़ की दर से पेट लगाए 

जाएंगे । 
( 3 ) आवास य प्रतिवेश में पार्कों के विभिन्न स्तरों पर प्रति हेक्टेयर 

125 वृक्ष की बर से क्षारोपण होगा । 

5 . 50 वर्ग मं. . से कम के प्लाटों सहित निम्न आय वर्ग 
भू-वर्षय विकास निम्नलिखित मानकों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा :- - 

( 1 ) मनोरंजन मे सम्बन्धित क्षेत्र 6 . 43 हेक्टेयर होगा । 
( 2 ) प्लाटों के आगे नमम 8 मः . चोड़ाई का खुला स्थान 

होगा , जिसमें पैदल चलने का रास्ता भी मामिल है । 
( 3 ) खुने स्थान वाले जापामय प्लाटों के आगे 1 . 0 मी . 
पौड़ा पैदल रास्ता होगा और, गुले स्थान का प्रवेश एवं निकास 
द्वारा 4. 0 मी . चौड़ाई का होगा । 


( क ) शिक्षा : 

1. मर्सर। स्कूल 
2 . प्राइमर! स्कूल 
3. संनियर सैकेन्डर स्फूल 


0 . 40 


0 . 08 
30. 40 

1 . 60 


* 1 . 20 

3 . 20 


( ख ) स्वास्थ्य : 
4. नर्सिग होम 

निस्पेपेन्सर 


0 . 10 


0 . 20 


.. ( ग ) बरदारी : 

5. सेवा केन्द्र सहित 

स्थान म वर वधारः 


( मेया 


0 . 46 0 . 46 
केन्द्र के लिए 0 . 10 ) 
30. 110. 33 


6. मुविधा खरं पदार्ग: 


3 


0 . 015 

0 . 04 


0 . 045 
0 . 12 


( घ ) अन्य समुवाय सुविधा : 

7. मिल्क मूथ 
१ धार्मिक 
५ मुबाय कक्ष 
10. समुदाय भवन एवं 

पुस्तकालय 
( ब ) गाजम 


0 . 0660 . 198 


0 . 


0 


0 , 20 


1 . टाट- लाट 
1 . पार्स 


. 


-- 


-- 
- - 


3. 00 
4 . 50 
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( ब ) एम - 1 हल्के एवं सेवा उद्योग उपयोग जोन : 
मौद्योगिक उपयोग जोन का उपयोग परिसर में उप विभाजन और उसके बाद 
मोद्योगिक सम्पदा के लिए, ले - आउट प्लानों का अनुमोदन निम्नलिखित 
मानकों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा :---- 


1 . औद्योगिक क्षेत्र का विकास व्यक्तिगत उद्योगों के भू- खण्ई य 
विकास के तर के से किया जाए । औद्योगिक सम्पदा का कुछ भाग 
फलटेड ममूह उद्योग के लिए उपयोग किया आए । फलेटेड समूह 
उद्योग के लिए प्लाट का म्यूनतम साइज 2000 घ . मी . होगा । 
ले - आउट प्लान में निर्विष्ट करने के लिए भू-खण्डाय विकास के लिए 
प्लाट साइजों के विभिन्न वर्ग निम्नलिखित सालिका के अनुसार होंगे : -- 
- - - 
शा . नं . प्लाट के साइज प्लाटों का 

संसूचक 
( व . मी . ) 

वितरण 
- - . --.. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1. 30 से 50 तफ ( दुकान 25 प्रणित 

उद्योगों के लिए ) 
2. 100 तथा 200 तक 

1. 5 प्रतिशत 
3. 200 से अधिक और 500 तक 25 प्रतिशत 
4. 500 से अधिक और 1000 5 प्रतिशत 

तक 


( 2 ) प्रौद्योगिक सम्पदा के अन्तर सड़कों के दोनों पोर लगभग 
10 मी . के अन्तराल पर वृक्ष लगाए जाएंगे । पाकिग क्षेत्रों में प्रति वो 
पाकिंग स्थल एक वृक्ष की दर से वृक्ष लगाए जाएंगे । 

( 3 ) पार्कों और परिधीय अफर में प्रति हेक्टेयर 150 बा की 
वर से वृक्षारोपण किया जाएगा । 

( ग ) एम - 2 विस्तृत उद्योग उपयोग जोन : 

प्रौद्योगिक उपयोग जोम का उपयोग परिसर में उप -विभाजन और 
उसके बाद व्यक्तिगत प्रौद्योगिक सम्पवा के लिए ले- माऊट प्लान का 
अनुमोदन मिम्नलिखित मानकों द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे । 

..1. प्रौद्योगिक क्षेत्र का विकास व्यक्तिगत उद्योग के भू-वडीय 
विकास के सरोके से किया जाएगा । प्रौद्योगिक सम्पदा का कुछ भाग 
फलेटेट समूह उद्योग के लिए उपयोग किया जा सकता है । फलैटेग 
समूह उद्योग के लिए प्लाट का न्यूनतम साइज 2000 व . मी . होगा । 
ले -पाउट प्लान में निर्दिष्ट मारने के लिए, भू- खण्डीय विकास के लिए 
प्लाट माईजों के विभिन्न वर्ग निम्नलिखित सालिका के प्रमुसार होंगे । 
क्रम सं . प्लाट के साईज ( व . मी . ) प्लाटों का 

मंसूचक वितरण 
1. 400 और 1000 सक 

80 % 
2 . 1000 से अधिक 

20 % 
2. सुविधाओं का व्यवस्था के लिए न्यूनतम पारक्षित क्षेत्र प्रति काम 
गार 2. 55 4 . मी . की पर से होगा । प्रौद्योगिक सम्पदा में नियोजन 
कुल क्षेत्रफल का प्रति हैक्टेयर 160 कामगार को घर से निकाला जाएगा । 
20, 000 नियोजन साझा की प्रौद्योगिक सम्पदा के लिए निम्नलिखित 
सुविधामों की व्यवस्था होगी । 
श्रम सं . उपयोग परिसर 

क्षेत्रफल 

हेक्टेयर में 
1. उप- अग्निशमन के 

0 . 6 
2. पुलिस स्टेशन 

1 . 0 
3. समुदाय केन्द्र 

( पौधोगिक सम्पदा के लिए अपेक्षिा अनिवार्य 

सुविधापों को समायोजित करने के लिए ) 
4. विद्युत सब -स्टेशम (प. . स . स्टे . ) ( जहाँ आवश्यक हो ) 1 . 0 
5. ट्रकों , टेम्पो, टैक्सी और तिपहिया प्रादि के लिए 

पाकिंग क्षेत्र 


2. 20, 000 नियोजक साईज को प्रौद्योगिक सम्पदा के लिए प्रौद्यो 
गिक विकास के लिए अपेक्षित सुविधाभों की व्यवस्था निम्नलिखित तालिका के 
अनुसार की जाएगी । प्रौद्योगिक उप -विभाजन प्लान में सुविधाभों की 
व्यवस्था के लिए प्रारक्षित म्यूनतम क्षेत्रफल प्रति कामगार 2. 05 4 . 
मी . होगा । प्रायोगिक सम्पवा में नियोजन कूल क्षेत्रफल का प्रति 
हेक्टेयर 300 कामगार की दर से निकाला जाएगा । 
कम सं . उपयोग परिसर 

मेत्रफल 

हेक्टेयर में 
1. उप- मग्नि शमन केन्द्र 
2. पुलिस स्टेशन 

1 . 00 
3. समुदाय केन्द्र 

1 . 00 
( प्रौद्योगिक सम्पदा के लिए अपेक्षित अनिवार्य सुवि 

घामों को समायोजित करने के लिए ) 
4. विद्युत सब-स्टेशन 

0 . 50 
( जहाँ मावश्यक हो ) 
5. ट्रक , टैम्पों, टैक्सी और तिपहिया भावि के लिए 
पाकिग मोक्ष 

1 . 00 


0 . 6 


1 . 1 


1 . 3 


3. जल प्रदूषित करने वाले उद्योगों के मामले में जल निस्सार को 
नियमित साविरों में डालने से पहले उसका सामान्य शोधन संयन्त्र में 
शोधम किया जाएगा । 

4 . परिचालन पद्धति के मामले में प्रौद्योगिक सम्पदा को निम्नलिखित 
मार्ग-निर्देशों के अनुसार योजनाबद्ध किया जाएगा । 

( 1 ) प्रायोगिक सम्पदा के अन्दर कोई भी सड़क 32 मी . से कम 
मार्गाधिकार की नहीं होगी । 


3. जल प्रदूषित करने वाले उद्योगों के मामले में मल निस्मारी को 
नियमित संवरों में छोड़ने से पहले उसका सामाग्य शोधन संयंत्र में शोधन 
किया जाएगा । 


4 . परिचालन पठति के मामले में प्रायोगिक सम्पदा को निम्नलिखित 
मार्ग-निर्देशों के अनुसार योजनाबद्ध किया जाएगा । 

( 1 ) प्रौद्योगिक सम्पदा के अन्दर कोई भी सड़क 22 , 00 मो . के . 
मार्गधिकार से क्रम की न होगी । 

( 2 ) सर्विस लेन का आवश्यकना नहीं होगी । 

5. भू-वृश्य के मामले में प्रौद्योगिक सम्पदा को निम्नलिखित मार्ग 
निर्देशों के अनुसार योजनाबद्ध किया जाएगा । 

( 1 ) औद्योगिक सम्पदा में पाको नफरों के रूप में भू-दृश्य के लिए 
न्यूमसम 12 प्रतिशत क्षेत्र होगा । 


( 2 ) सर्विस लेन पावश्यक नहीं होगी । 

5 भू-वृश्य के मामले में प्रौद्योगिक सम्पदा को निम्नलिखित मार्ग 
निर्देशों के अनुसार योजनाबद्ध किया जाएगा । 

( 1 ) प्रायोगिक सम्पदा के लिए मूवृश्य के लिए पाको बफर के रूप 
में क्षेत्र का न्यूनतम 8 प्रतिशत होगा । 

( 2 ) प्रौद्योगिक सम्पदा के अन्दर सड़कों के दोनों पोर लगभग 10 
मो . के अन्तराल पर वृक्ष लगा ! जाएंगे । पाकिंग क्षेत्र में वृक्ष प्रनि दो 
पाकिंग स्थलों के लिए एक वृक्ष क . दर से लगाए जाएंगे । 

( 3) पार्को पौर परिधीय वफर में वृक्षारोपण प्रति हेक्टेयर 150 
पक्ष की दर से किया जाएगा । 


[ भाग II 


3 ( ii) ] 
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8 ( 2 ) उपयोग जोनों में उपयोग परिसरों की अनुमति 
( क ) पांच महत्वपूर्ण उपयोग जोनों में चुने हुए उपयोग परिसरों की अनुमति 


- -1irrn . 


कम सं . 


उपयोग परिसर 


उपयोग जोन 
सी2 


आरडी 


सी1 


एम1 


एम2 


एनपी 


एनपी 


एनपी 


52 


एनपी 


एनपी 
एमपी 
एनपी 


एनपी 


एनपी 
एनपी 


एनपी 


एनपी 


एनपी 


एनपी 


एनपी 
एनपी 


एनपी 


+ 
+ 


एनपी 


गेस्ट या 


पी . 


एनपी 


एनपी 


एनपी 


एमपी 


+ 
+ 
E 


पी 


पी 


एनपी 


एनए 
एनए 


एनए 


एनए 
एनए 
एनपी 


एनए 
एनए 
एनपी 


एनपी 


एनपी 


एनपी 


एनपी 


+ 


+ 


एनपी 


एनपी 


+ 


एमपी 


एनपी 
एमपी 


एनपी 


+ 


एनपी 


+ 


एनपी 
एनपी 


एनपी 
एनपी 


एनपी 
एनपी 


001 भावासीय प्लाट- भू- खण्डीय आवास 
002 आवासीय प्लाट समूह आवास 
004 आवास एष कार्य प्लाट 
007 होस्टल 

( 1 ) संस्थाओं से सम्बद्ध होस्टल 

( 2 ) संस्थाओं मे असम्बन होस्टल 
008 गेस्ट हाउस, योडिंग हाउस तथा लोजिंग हाउस 
( 1) सरकारी, सार्वजनिक एवं प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी 

गेस्ट हाउस 
( 2 ) अन्य सभी 
(016 सुविधा खरीवधारी 
017 स्थानीय खरीददारी केन्द्र 
019 थोक व्यापार 
020 भण्डारण , गोवाम एवं भण्डागार 

( 1 ) अज्वलनशील . 
( 2 ) ज्वलनशील (विस्फोटक सामग्री से सम्बन्धित 

विनियमों के अनुसार ) 
021 पीतागार तथा बर्फ फैक्ट्री 
022 गैस गोदाम 
023 मुख्य सेल डिपो तथा एल पी जी रिफिलिंग संयंत्र 

(विशेष उपयोग के रूप में ) 
025 व्यायसायिक कार्यालय 
028 सिनेमा 
035 सर्विस केन्द्र 
038 भौयोगिक प्लाट - हल्के एवं सेवा उद्योग 
037 औद्योगिक प्लाट- --विस्तृत उद्योग 
083 बस टर्मिनल 
064 बस डिपो सथा वर्कशाप 
072 अस्पताल ( 200 बिस्तरों सफ ) 
073 स्वास्थ्य केन्द्र ( 30 बिस्तरों सक ) 
074 नसिंग होम 
081 प्राइमरी स्कूल 
082 सैकेन्डरी स्कूल 
083 सीनियर सैकेसरी स्कूल 
084 एकीकृत स्कूल 
085 एकीकृत आवासीय स्कूल 
086 कालिज 
088 समाज फल्याण केन्द्र 

( 1 ) आरिटोरियम हित 

( 2 ) आरिटोरियम रमित 
099 आडिटोरियम 
107 धार्मिक परिसर 


पी 


पी 


एनए 


एनए. 


+ 


एनपी 
एनपी 
एनपी 
एनपी 


एनपी 
एनपी 


एनपी 
एनपी 


एनपी 


एनपी 


एनपी 


पी 


+ 


एनपी 
एनपी 
एनपी 


एमपी 


एनपी 
एनपी 


+ 


एनपी 
एमपी 


+ 


एनपी 


एनपी 
एनपी 


+ 


एनपी 


एनपी 
एनपी 


+ 


एमपी 


एनपी 


+ 


एनपी 
एनपी 


एनपी 
एनपी 


एनपी 
एनपी 


एमपी 
एनपी 
एनपी 
एनपी 
एनपी 
एनपी 


+ 


एनपी 


एनपी 


एनी 


+ 


एनपी 


एनपी 


एनपी 


एमपी 


एनपी 


G+ 


एनपी 
एनपी 


एनपी 
एनपी 


पी 


मनी 


एनपी 


+ 


एनपी 


एनपी 
एनपी 


पी 


एनपी 


एनपी 


एमपी 


. . 


... . 


- 


- . 


- . - 


- 


- - 


- 


- 


- 


पी : परमिटेट ( अनुभमि दी ) । एनपी : नाट परमिटेड ( अनुमति नहीं दी ) । एन ए : नाट एप्लीकेबल ( लाग नहीं ) । 
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- - 
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- 
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- 


__ _ ... _ _ 


- 


क्रम सं . 


उपयोग परिसर 


उपयोग गोन 

सी ? 


आरडी 
- - - 


सी । 


म1 


एम ? 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


। 


- 


- 


- 


- - 


एनपी 


एनपी 
एनपी 


एनपी 
एनपी 


एनपी 
एनपी 


एनार 


पी 


एनाए 


एमाए 


एनए 


एनए 
एनपी 


+ 


एनपी 


एनपी 


एनपी 
एनपी 


+ 


एनपी 


एनपी 


एनपी 


एनपी 


एनपी 


+ 


एनपी 


एनपी 


एनपी 


एनपी 


एनपी 


. 


पी 
एनपी 
एमपी 


एनपी 


003 आवासीय फ्लैट 

( 1 ) ममूह आवास के भाग के मप में 

( 2 ) प्रथम तल पर और उस से ऊपर 
005 आवासीय परिसर विशेष क्षेत्र 

एनए 
(006 विदेशी मिशन 
007 धर्मशाला 
010 बरातघर 
011 रन मसेरा . 
018 साप्ताहिक बाजार 
( 1 ) विद्यमान अवस्थितियां, यदि यातायात परिचालन में 

बाधा न हो , उस समय तक जब तक इन क्षेत्रों 

का नामित उपयोग के लिए उपयोग न हो । पी 
( 2) काम के घंटों को छोड़कर केवल शेष समय के 

दौरान साप्ताहिक बाजारों के लिए उपयोग किए 
जाने वाले व्यावसायिक केन्द्रों में पाकिंग और अन्य 
खुले स्थान । 

एनपी 
024 पाक यार्ड 

एनपी 
027 मोटर गैरेज एवं वर्कशाप 

एनपी 
034 फलटेड समूत्र उद्योग 
039 औद्योगिक प्लाट -उद्योग विशेष टाईप 

एनपी 
058 रेलवे गाड़ी गोवाम 

एनपी 
077 नैदानिक प्रयोगशाला 
078 स्वेच्छिक स्वास्थ्य सेवा 
080 नर्सरी एवं किन्डरगार्टेन स्कूल 
087 व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान 
089 अनुसंधान एवं विकास केन्द्र 
090 पुस्तकालय 
091 तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र 
093 मंगीत, न य और नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र 
095 मोटर चालन प्रशिक्षण केन्द्र 

एनपी 
096 बाल यातायात पार्क 
097 संग्रहालय 
098 प्रदर्शनी केन्द्र एवं चित्रशाला 
100 खुला थियेटर 
101 समुदाय भवन 
103 सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र 
104 सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्थान 
106 अनाथालय 
108 योग केन्द्र , मनन , आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवचन 


एनपी 


एनपी 


एनपी 


एनपी 


एनपी 


एनपी 


एनपी 
एनपी 


एनपी 


एनपी 


पी 
पी 


पी 
पी 
एनपी 


एनपी 
पी 


एनपी 


एनपी 
एनपी 
एनपी 
एनपी 
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भारत या राजपन्न : अमाधारण 
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - -- - - 
( क ) 2 उपयोग परिसर जो मभी पांच महत्वपूर्ण उपयोग जोनों 

पी 2- -जिला पार्क 
( पार. . डी ., मी 1, सं . 2, एम ! तथा एम2 ) में अनुमत हैं । 

जिला पार्क, प्रापास य फ्लैट ( पहा एवं निगरानी तथा रखरखाव स्टाफ 
खुदग , मरम्मत एवं कामिक सेवा दफान ( केवम व्यावसायिक फन्द्रों 

के लिए ), खेल मैदान , तैरने का मालाब, मनोरंजन क्लब , बाल यातायात 
में ) , विक्रय बूथ , बैंक, पैट्रोल पम्प , रेस्टोरेंट ( केवल व्यावसायिक केन्द्रों में ) , 

पार्क ,विणेष कृत पार्क मैवान , राष्ट्र य स्मारक , पर्वः शरण म्थान , वानस्पतिक 
होटल ( कवर व्यायमायिक केन्द्रों में ) और अन्य प्रावाम: य क्षेत्रों में , जहां 

उद्यान और चिड़ियाघर । 
बिल्डिग प्लान स्वीकृत विज्ञप्ति क्षेत्र और एफ ए . पार.. के अनुसार होटल 
बिल्डिग के लिए ग्याकृत फिर गा हो । 

पी 3- खेल-मैवान , स्टेडियम तथा खेल-झूष काम्पलेक्स खेल-मैदान , 
पार्क , खेल मैदान, इन्डोर गेम्म हाल, नरने का नालाय, मनोरंजन 

खेल मैदान , प्राउटडोर स्टेडियम, इंडोर गेम्स स्टेडियम , इंडोर गेम्स हाल , 
कल्य । 

तिरने का मालाम , मनोरंजन क्लब , पावासीय फ्लैट ( पहरा एवं निगरानी 
माल बुक कराने का कार्यालय ( कथल व्यायमायिक केन्द्रो में ), रेलये 

तथा रख-रखाव स्टाफ के लिए ) वोटिंग एवं लोजिंग हाउस , रेस्टोरेंट , बैंक , 

स्थानीय सरकारी कार्यालय ( रख -रखाब ) पुम्नकालय, खेल -कूद प्रशिक्षण 
बुकिंग कार्यालय ( केवल व्यावसायिक केन्द्रो में ) सड़क परिवहन बुकिंग 
कार्यालय ( केवल घ्यावमायिक केन्द्रों में ) पाकिंग, देसी एवं तिपहिया 

केन्द्र , पाऊँटोरियम , पुलिस चौक . , अग्निशमन चौकी , डाकसार कार्यालय 
स्टेण्ट- मार्वनिक उपयोगिता परिसर । 

और स्वास्थ्य केन्द्र (खिलाड़ियों तथा संबंधित कर्मचारियों के लिए ) । 
चन्द्रीय सरकार कार्यालय ( केवल व्यावसायिक केन्द्रों में ) स्थानीय 

टी 5-- -ट्रक टर्मिनल 
मरसार कार्यालय ( केवल व्यावसायिक केन्द्रो मे ) सरकारी उपश्रम कार्यालय 

ट्रक टर्मिनल, मोटर, गैरेज तथा वर्कशाप , खुदरा एवं मरम्मत दुकान , 
( केवल व्यावमायिक केन्द्रों में ) । 

रैन बसेरा, बोडिंग हाउस, बैंक , रेस्टोरेंट , सड़क परिवहन बुकिंग कार्यालय । 
गिरी , पल निफ (केवल व्यावमायिफ केन्द्रों में ) , शिशुगृह एवं 

जी 2. - सरकारी कार्यालय 
दिवस देखभाल केन्द्र, घ्यावमायिक तथा मचिविक प्रशिक्षण केन्द्र ( केवल 
व्यावसायिक केन्द्रों में ), पुलिस चौक , पुलिस स्टेशन , अग्निशमन चौक , 

केन्द्रीय सरकार के कार्यालय , स्थानीय सरकारी कार्यालय , सरकारी 
अग्निशमन केन्द्र , डाकघर , डाफतार कार्यालय तथा टेलीफोन केन्द्र । 

उपक्रम कार्यालय , अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन भवन , न्यायालय , सरकारी भूमि 
( क ) 3 उपयोग परिसर सभी पांच महत्वपूर्ण उपयोग जोनों ( पार . 

( उपयोग अनिर्धारित ), व्यावसायिक कार्यालय ( केवल व्यावसायिक केन्द्रों में ), 
ई. ,, सी . 1, सी . 2, एम 1, तथा एम 2) में जिनके लिए अनुमति नही 

खुदरा एवं मरम्मत तुकान , बैंक , रेस्टोरेंट, पहरा एवं निगरानी, विक्रय बूथ , 
दी जापर्गः । 

एंडोर गेम्म हाल , सिरी, पुस्तकालय , संग्रहालय , सांस्कृतिक एवं सूचना 

केन्द्र , सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान, पाटोरियम , पुलिग चौकी , 
मोटल , आइव-इन-मिनेमा ) 

अग्निशमन चौकी तथा डाक -सार कार्यालय । 
औद्योगिक परिसर निस्मारक उद्योग 

पी पस - - 1 अस्पताल 
आउटडोर गेम्स स्टेडियम , इन्डोर गेम्स स्टेडियम , शूटिंग रेंज , चिड़िया 
घर, पनी शरण स्यान, बानस्पसिक उद्यान विशेषीकृत पार्क । 

अस्पताल , स्वास्थ्य केन्द्र ( परिवार कल्याण केन्द्र सहिन ), नसिंग होम , 
मैदान , तारामंडल, पिकनिक हट/ शिविर स्थल । 

डिस्पेंसरी क्लीनिक, नैदानिक प्रयोगशाला , स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा, मावासीय 

फ्लैट तथा प्रावास य प्लाट-समूह पावाम (स्टाफ एवं कर्मचारियों के लिए ), 
फ्लाईंग क्लब 

होस्टल ( मेरिकन कालिज के छानों और स्टाफ के लिए ), धर्मशाला, रैन 
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र , न्यायालय , सरकारी भूमि ( उपयोग बसेरा, प्युदरा एवं मरम्मत की दुकान ( केवल व्यावसायिक केन्द्रों में ) बैंक , 
अनिर्धारित ) खेल कुद प्रशिक्षण केन्द्र , मेला स्थल , सुघारालय , जिला रेस्टोरेंट , इंडोर गेम्म हॉल , मनोरंगम- क्लब , सैरने का तालाब , पुस्तकालय , 
बटालियन कार्यालय , मिविल रभा नथा होमगार्ड, न्यायालयिक विज्ञान कालिज (विकिरमा व्यवसाय जैसे ) , न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, पुलिस 
प्रयोगशाला, जेल, बड़ा प्रधान डाकघर, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केन्द्र , पीको , अग्निशमन चौफ और शाक- तार कार्यालय । 
ट्रांसमिशन टावर, उपग्रह एवं दूर संचार केन्द्र, वेधशाला मथा मौसम कार्यालय , 
शवभूमि , एमशान , कब्रिस्तान , विद्युत वाहगृह । 

पी एस 2 - शिक्षा तथा अनुसंधान 
- फलोद्यान , वन डेयरी फार्म , पोल्ट्री फार्म , सूपर- बागा, फार्म हाउस और विश्वविद्यालय तथा विशेष कृत पौक्षणिक संस्थान , कालिज , नर्मरों तथा 
ग्रामीण केन्द्र । 

किंडरगार्टन स्कूल , एम कृत प्रावास. य स्कूल , शिशुगृह एवं विवस देखभाल 
( ख ) शेष उपयोग जोनो में उपयोग परिसरों की अनुमति । 

केन्द्र, अनुमंधान तथा विकास केन्द्र , पुस्तकालय , समाज कल्याण केन्द्र , प्राष्टि 

टोरियम , खुला थियेटर, स्वास्थ्य केन्द्र, खेल -मैवान , आउटडोर स्टेडियम , 
पार सी . विदेोः मिशन 

इंडोर गेम्स स्टेडियम , इंडोर गेम्स हाल , शूटिंग रेंज , तैरने का तालाब, 
विदेश. मिशन , आवासीय फ्लाट - ममूह प्राधाम ( केवल मिशन कर्मचा मनोरंजन-मसब , वानस्पतिक उद्यान , तारामंडल, चिड़ियाघर तथा एक्वारियम , 
रियों के उपयोग के लिए ), अतिथिगृह, स्थान य खरीदारी , बैक, मनोरंजन प्रायासीय प्लाट -समूह आवास ( स्टाफ और कर्मचारियों के लिए) , होस्टल 
मलब , स्वास्थ्य केन्द्र, एक कुल आवास य स्कूल , मास्कृतिक एवं सूचना केन्द्र , ( छात्रों के लिए) , अतिषि-गह मुविधा, खरीददारी , बैंक , संग्रहालय , अग्नि 
पुलिस चौकी , अग्निशमन बोकी और डॉक सार कार्यालय । 

शामन चौकी , पुलिस चौकी और पाक - तार कार्यालय । 


पी एम 3 - - सामाजिक और सांस्कृतिक 


पी 1 - .- क्षेत्रीय पार्क 

क्षेत्रीय पार्क , आवासीय फ्लैट ( पहरा एवं निगरानी स्टाफ के लिए ) 
पिकनिक हट , पार्क, शूटिंग रेंज, चिड़ियाघर, पक्षी शरण स्थान, वानस्पतिक 
उद्यान , स्थानीय सरकार कार्यालय ( रख रखाब ) , खुला थियेटर , पुलिस 
चौका , अग्निशामन चाफा, फलोग्रान , प्लाट नर्सरा तथा वन । 

इस उपयोग जोन की प्रत्येक संरचना प्रस्थाई प्रकार की होगी । 


सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान , अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन भवन , 
संग्रहालय , प्रदर्शनी केन्द्र, चित्रशाला, प्राईटोरियम, खुला थियेटर , ममुदाय 
भवन , सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र , आवासीय पसैट ( केवल पहरा तया 
निगरानी स्टाफ ) , होस्टल , इंडोर गेम्स हॉल , मनोरंजन -क्लब , तारामंडल , 
पुस्तकालय , पुलिस केन्द्र , अग्निशमन केन्द्र तथा जाक - तार कार्यालय । 


- 


- 


- 


- - - 


- 
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- - -- - - - - - -- 
पी एस 4 --- पुलिस मुख्यालय तथा पुलिस लाइंस 

- समूह 2 
पुलिस मुख्यालय , पुलिस चौकी, पुलिस स्टेशन , जिला बटालियन इस समूह के अंतर्गत "पुनर्षाम " भूखंडीय आवासीय क्षेत्र पोर व्यावमायिक 
कार्यालय , सिविल रक्षा एवं होम- गार्ड , न्यायालयिफ विज्ञान प्रयोगशाला , व्यापन सहित अन्य भवर्ड य प्रावासं.य क्षेत्र , पुनर्वास प्रायासीय क्षेत्र 
जेल, अग्निशमन चौका, आवास य प्लाट- भूखंई य एवं समूह प्रावाम, होस्टल तथा शहरी गांव पाते हैं । ( इन क्षेत्रों की सूची अनुबंध 2 में दी गई है ) 
( स्टाफ तथा कर्मचार। ), अतिथि-गुह, बैंक, सुविधा खरंददारी, मोटर गैरेज तथा 

आवासीय विकास टाइम और उपयोग अनुमत बोनों मामलों में परिवर्तन 
वर्कशाप , रेस्टोरेंट , खेल -मैदान, इंडोर गेम्स स्टेडियम , इंडोर गेम्म हाल , शूटिंग · प्रभार को प्रस्तरीय दर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाएगी । 
रंग, सरने का तालाब, मनोरंजन-क्लब , अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, डिस्पेंसरी , 

निम्नलिखित शर्तों सहित प्रावास, खुदरा, मरम्मत , कार्मिक सेवा दुकान :- - 
स्थैसिष्ठफ स्वास्थ्य सेवा ( रेड-कास जैसी ), नर्सरी तथा किंडरगार्टन स्कूल , 
एकीकृत आवासीय स्कूल , पुस्तकालय , अग्निशमन चौको तथा डाक -तार । 

( 1 ) केवल मिधली मंजिल पर संस्थापना के लिए अनुमति दी जाएगी 

और यह मावासं य इकाई के निवासी द्वारा चलाई जाएगी । 
कार्यालय । 

( 2) संस्थापना का क्षेत्र 15. घ . मी . या निचलो मंजिल के प्रावृत्त 
पी एस 5 — अग्निशमन केन्द्र तथा मुख्यालय 

क्षेत्र का 25 % जो भी कम हो , से अधिक नहीं होगा । 
अग्निशमन केन्द्र, अग्निशमन चौकी , मावासं य फ्लैट ( स्टाफ कर्म 

निम्नलिखित शर्तों सहित घरेलू उद्योग ( अनुबंध 3 में दी गई सूची ) 
पारियों के लिए) , होस्टल ( स्टाफ के लिए ) , प्रतिथिगृह, सुविधा खरीददारी , 

( 1 ) संस्थापना की अनुमति केवल निचली मंजिल ( * ) पर दी जाएगी 
बैंक , मोटर गैरेज़ तथा वर्कशाप, रेस्टोरेंट , खेल-मैदान, इंडोर गेम्स हाल , सरने 

और यह प्रावासीय इकाई के निवासी द्वारा चलाई जाएगी । 
का तालाब , मनोरंजन क्लय, स्वास्थ्य केन्द्र, प्राइमरी स्कूल , पुस्तकालय तथा 
डाफ तार कार्यालय । 

( 2 ) संस्थापना का क्षेत्र 30 व. मी . या कुरसी क्षेत्र का 25 % जो 
पा एस 6 --- संचार 

भी कम हो , से अधिक नहीं होगा । 
उपग्रह तथा दूर संचार केन्द्र , ट्रांसमीशन टायर, बेतार केन्द्र, टेलीफोन केन्द्र , 

निम्नलिखित शर्तों सहित शिशुगृह और दिवस देखभाल केन्द्र, नर्सरी एवं 
आकाशवाणो तथा दूर-दर्णन केन्द्र, वेधशाला तथा मौसम कार्यालय , अग्नि 

किंडरगार्टन स्कूल , संगीत-नृत्य एवं नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र, सिलाई, कढ़ाई 
शमन चौकी , आवासीय फ्लैट ( पहा एवं निगरानी के लिए ) । 

तथा बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र : 
ए 1 - प्लांट नर्सरी 

( 1 ) संस्थापना की अनुमति केवल निचली मंजिल पर वो जाएगा 
प्लांट नर्सरी आवासीय पलट (पहरा एवं निगरानी सपा रख -रखाव के लिए ) 

और वह आवासीय इकाई के निवासी द्वारा चलाई जाएगी । 
ए 3 - ग्रामीण जोन 

( 2 ) संस्थापना का क्षेत्र 30 व , मो . या निचली मंजिल के प्रावृत्त 
ग्रामाण केन्द्र, फलोद्यान , प्लाट नर्सरा, वन , निस्सारक उद्योग । 

क्षेत्र का 25 % जो भी कम हो , उससे अधिक नहीं होगा । 
( ख ) 1 निम्नलिखित उपयोग जोनों में उपयोग परिसरों को अनुमति व्यवसायी परामर्श कार्यालय : 
पर नियंत्रण उपयोग जोन के विशेष कार्य द्वारा होगा । 

वही जो समूह 1 में विए गए हैं । 
सी - 3 होटल , पी - 4 ऐतिहासिक स्मारक , टी - 1 विमान पत्तन, टी - 2 रेल 

समूह 3 
टर्मिनल , टी - 3 रेल परिचालन, टी - 4 बस टर्मिनल एवं डिपो, टी - 6 सड़क 
परिचालन , यू- 1 जल , यू- 2 सीवरेज , यू - 3 विद्युत, यू- 4 फूमा-करकट , 

अनधिकृत नियमित आवासीय क्षेत्र 
यू - 5 नाले , जी - 1 राष्ट्रपति मंपदा तथा संसद भवन, जो - 3 सरकारी भूमि ( अनधिकृत नियमित कालोनियां ) 
( उपयोग मनिर्धारित ) , पी एस -7 शवदाह एवं कनिस्तान, पो एस - 8 धार्मिक , 
ए- 2 हरित पट्टी और ए. 4 नदी एर्ष जल निकाय । 

इस वर्ग के अंतर्गत मावासीय को छोड़कर अन्य उपयोगों के लिए 

अनुमति विभिन्न क्षेत्रों के विस्तृत अध्ययन के प्राधार पर प्राधिकरण द्वारा 
( ख ) 2 पार्क , पाकिंग , टैक्सी एवं तिपहिया स्टैड और सार्वजनिक उपयोगिता 

दी जाएगी । 
परिसर को सभी उपयोग जोनों में अनुमति दी गई है । 

प्रायासीय विकास टाइप और उपयोग अनुमतं दोनों के लिए परिवर्तन 
8( 3) उपयोग परिसरों में अनुमत 

प्रभार की अन्तरीय दर प्राधिकरण द्वारानिर्धारित की जाएगी । 
उपयोग/ उपयोग कार्य -कलाप : 

मावासीय - प्लाट -- समूह प्रावास 
आवासीय प्लाट ( 001 ) 

( 002 ) 
समूह I 

आवासीय फ्लैट, कन्फैक्शनरी की खुदरा दुकान , ग्रोसरी तथा जनरल 
इस समूह के अंतर्गत 1962 के बाद विकसित भूखंडीय आवासाय मर्चन्ट , पुस्तकें एवं स्टेशनरी, कैमिस्ट, माई, लोडरर, दर्जी, सम्मी ( प्रत्येक 
क्षेत्र प्राप्ता है और वे भूखंड य भावार्स.य क्षेत्र भी आते हैं , जहां व्यावसायिक 

के लिए 15 . मी . तक क्षेत्र - मिचली मंजिल पर ) शिशुगृह तथा दिवस 
अनधिकार प्रवेश नगण्य हो ( इन क्षेत्रों की सूची अनुबंध 2 में दी गई है) । देखभाल केन्द्र ( 50 व . मी . तक के क्षेत्र सहित निचली मंजिल पर ) । 
मावासीय विकास टाइप और उपयोग अनुमत दोनों मामलों में परिवर्तन 

मावासीय फ्लैट 
प्रभार की अन्तरीय दर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाएगी । 

( 003 ) 
पावास, घकीलों का व्यावसायिक परामर्श कार्यालय , बास्तुकार एवं 

भाषास , व्यावसायिक परामर्शी कार्यालय ( जैसा भावासीय प्लाट के 
इंजीनियर, चार्टरित लेखापाल , डाक्टर तथा अन्य व्यवसायियों को निम्न 

समूह 1 में दिया गया है ) 
लिखित शतों के साथ ; 

खुबरा, मरम्मत तथा कार्मिक सेवा टुकान 
( 1 ) संस्थापना के अंतर्गत क्षेत्र 30 वर्ग मो . या कुर्सी क्षेत्र का 25 % 

( 012 से 014 ) 
जो भी कम हो , उससे अधिक नहीं होगा । 
( 2 ) संस्थापना केवल आवासीय इकाई के निवासी द्वारा चलाई 

खुदरा दुकान ; मरम्मत चुकान ; कार्मिक सेवा दुकान । 
जाएगी । 

(* ) इस संहिता में निचली मंजिल का अभिप्राय पाउंड फ्लोर से है । 
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भारत का राजपक्ष : असाधारण 
- - - - - -- - - -- - - - - -- - 
थोक व्यापार ( 019 ) 

शीतागार ( 021 ) 
धोक दुकान ; गोदाम एवं भण्डार ; घ्यावसायिक कार्यालय 

शीनागार , पहरा एवं निगगनी प्रावास ( 20 व . मी . सक ) , प्रणाम 

निक कार्यालय । 
( पहली या उससे ऊपर की मंजिल पर कुल तल क्षेत्रफल के 25 % 
तक प्रतिबंधित ) । 

गैम-गोदाम ( 022 ) 
. व्यावसायिक कार्यालय ( 025 ) 

गैम-गोदाम, पहरा एवं निगगनी प्राथाय ( :(0 ब . मा . ना ), 

केयर टेकर कार्यालय । 
व्यावसायिक कार्यालय ; खुदरा एवं कामिक सेवा दुकान ; रेस्टोरेट ; 
बैंक , डाक तार कार्यालय । 

तेल डिपो ( 023 ) 
प्रौद्योगिक नाट - हल्के एवं सेवा उद्योग ( 036 ) 

तेल एवं गैस डिपो, प्राधामीय फनट ( पहरा एवं निगरानी नशा 
अनुबंध 3 में दी गई सूची के अनुसार हलके व मेवा उयोग ; प्रशासनिक 

रखरणाय स्टाफ के लिये ), प्रशामनिक कार्यालय । 
कार्यालय, मेल्स प्राउटलेट । 

गंगा यार्ड ( 024 ) 
प्रावास एवं कार्य प्लाट ( 004 ) 

जंक याई, पहरा एवं निगरानी मात्राम, विवाय पार्यालय । 
प्रायाम, निचली मंजिल के क्षेत्र को खुदरा दुकान , घरेलु उद्योग और 

बैंक ( 026 ) 
कार्मिक सेवा दुकान के कार्य स्थान के रूप में प्रयोग किया जाए । 

बैक पहरा एवं निगरानी प्रावास ( 20 व . मी . नक ), व्यावसायिक 
आवासीय परिसर - विणेष क्षेत्र ( 005)--- 

कार्यालय, कैन्टीन । 
विशेष क्षेत्र विनियमों के अनुसार 

मोटर गैरज राथा वर्कशाप ( 127 ) 
विदेशी मिशन ( 006 ) 

मोटर गैरज एवं वर्फशाप, खुदरा दुकान ( पुजे ), सोफ्ट रिपः एवं 
विदेशी मिशन और संबंधित मुविधाएं 

स्नैक स्टाल । 
होस्टल, गेस्ट हाउस , बोटिंग हाउस तथा लोजिंग हाउस ( 007 

। सिनेमा ( 028 ) 
एवं 008 ) 

सिनेमा , पहरा एवं निगरानी प्रावास ( 20 व . मी . ) , प्रशासनिक 
होस्टल , गेस्ट हाउम , बोटिंग हाउस एवं लोजिंग हाउम , पहरा एवं निगरानी 

कार्यालय , मोष्ट यिक एवं स्नैक स्टाल, खुदरा दुकान तथा व्यावसायिक 

कार्यालय 
आवास ( 20 व . मी . ), नाई एंघ लांडरर की कामिक सेया बुकानें ; 
सोफट ट्रिक सथा स्नैक स्टाल ( 15 ब . मी . ) । 

( कुल मल क्षेत्रफल का 20% तक ) । 
धर्मशाला ( 00 ) 

श्राश्व-इन-सिनेमा ( 029 ) 
धर्मशाला; नाई एवं लांडरर को कामिक सेवा दुकानें ; सोफ्टड्रिंक नया ड्राइव- इन -सिनेमा , पहरा एवं निगरानी प्रावास ( 20 व . मी . ) , 
स्मैक बार ( 15 ब . मी , सक ) 

प्रशासनिक कार्यालय , रेस्टोरेंट , सोफ्ट ट्रिक एवं स्नैक स्टाल । 
बारात पर ( 010 ) 

पेट्रोल पम्प ( 030 ) 
बारातघर; मोफ्ट ड्रिक एवं स्नैक बार ( 15 व . मी . सक ) । 

पैट्रोल पम्प, सोफ्ट ट्रिक एवं स्नक स्टाल , आटोमोबाइल मरम्मत बुझान । 
रैन-बसेरा ( 011 ) 

रेस्टोरेंट ( 031 ) 
रैन -बसेरा 

रेस्दोरेंट । 
विक्रय बूष ( 015) 

होटल ( 032 ). " 
विक्रय मूथ 

होटल , खुदरा एवं कार्मिक सेवा दुकान मथा व्यावसायिक कार्यानय 
सुविधा खरीददारी ( 016 ) 

कुल तल क्षेत्रफल का 5 % तक प्रतिबंधित 
खुदरा , मरम्मत और कार्मिक सेवा दुकान ; रेस्टोरेट, क्लीनिक । 

मोटल ( 033 ) 

मोटल । 
स्थानीय खरीददारी ( 017 ) 

फलटेड समूह उद्योग ( 034 ) 
खुदरा , मरम्मत एवं कार्मिक सेवा बुकान ; व्यावसायिक कार्यालय ; 
अनुबंध 3 के अनुसार उद्योग ; नैशनिक प्रयोगशाला ; अलीनिक एवं पोली 

अनुबंध 3 की श्रेगो घा , ख , ग , घ तथा प में दिए गए उद्योगों को 
क्लीनिक , रेस्टोरेंट, मोस्ट चिक एवं स्नेक स्टाल , डाकघर तथा बैंक एक्स 

अनुमति दी जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि इन उद्योगों से निम्नलिखित 
टेंशन काउंटर । 

की अधिकता न हो : 

( 1 ) कम्पन ; या 
साप्ताहिक बाजार ( 018 ) 

( 2 ) ठोस या तरल फार पदार्थ; या 
साप्ताहिक बाजार; अनौपचारिक खुदरा व्यापार; सोफ्ट ड्रिक एवं 

( 3 ) कच्चे माल तयार माल का आना-जाना । 
स्नैक स्टाल ( सभी संरचनायें या तो अस्थायी होंगी या चलती-फिरती 

इन कारकों का निर्धारण प्राधिकरण द्वारा किया आएगा । 
सप्ताह में केवल एक दिन के लिये ) । 

पहरा एवं निगरानी प्रायास ( 20 व . मी . तक ) 
भण्डार, गोदाम एवं भाण्डागार ( 020 ) 

सर्विस केन्द्र ( 035 ) 
भण्डार, गोदाम एवं भाण्डागार, पहरा एंव निगरानी भाषास ( 20 

खुबरा , मरम्मत एवं कार्मिक सेवा दुकान , अनुबंध . 3 के अनुसार 
थ . मी . तक ), थोक निगम, प्रशासनिक एवं विक्रय कार्यालय । . सर्विस केन्द्र में उद्योग की अनुमति , गैस-गोदाम , व्यावसायिक कार्यालय । 
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विस्तृत उद्योग प्लाट ( 037 ) 

पिकनिक हट ( 055 ) 
अनुबंध 3 में दी गई सूची के अनुसार विस्तृत उद्योग , प्रशासनिक 

पिनिक हट । 
कार्यालय , मेल्म आउटलैट , प्रआयामीय फलैट ( रख-रखाव स्टाफ के लिए ) , 

फ्लाइंग क्लब ( 056 ) 
पष्टग एय निगगनी प्रावाम ( 20 व . मी . तक ) । 

फलाइंग क्लब और 017 में किया गया गब । 
योद्योगिक पग्मिर ---निमारक उद्योग ( 038 ) 

मारगो मं बुकिंग कार्यालय ( 057 ). 
निस्मारक उद्योग 

कारगों एवं किग कार्यालय , पहग एवं निगरानी पात्रान ( 20 
प्रौद्योगियः प्लाट--- उद्योग विशेष टाइप ( 039 ) 

य . मी . तक ) । 
उयाग विणेष टाइप, प्रशासनिक कार्यालय, मेल्स आउटलेट । 

रेलवे भाड़ा गोदाम ( 058 ) 
पार्न ( 040 ) 

रेलवे भाला गोदाम, केयर टेकर कार्यालय, पहरा एयं निगगनी प्रावास 

( 20 व . म . तक ) 
पार्क , मोफ्ट किक एवं म्नैक स्टान 

___ रेलवे बुकिंग कार्याल.. अथा सड़क परिवहन बुकिंग कार्यालय ( 059 
( 1 . 0 कट . और उससे अधिक क्षेत्रफल के पार्क पर ) 

एवं . (060 ) . 
खेल मैदान ( 011 ) 

रेलये और सरक परिवहन अकिग कार्यालय , भण्डार । 
नेल मैदान । 

पाकिंग ( 061 ) 
श्राउटर स्टेडियम, इन्डोर गम्म स्टेडियम तथा टिग रंज ( 012, 

पाकिंग । 
0.13 तथा 044 ) 

टक्मी एवं तिपहिया स्टैण्ड (062 ) 
स्टेडियम , स्थानीय सरकारी कार्यालय ( रख -रखाव ), पहरा एवं 

टैक्सी एवं तिपष्टिया स्टैएल । 
निगरानी, आवास ( 20 व . मी , सक ), आवासीय फलैट ( रख -रखाव 
स्टाफ के लिए ) , खुदग दुकान , रेस्टोरेंट । 

बम मिनल ( 063 ) 

बस टमिनल , सोफट मिक एवं स्नैक स्टाल , प्रशासनिक कार्यालय , 
इन्डोर गम्म हाल ( 045 ) 

अन्य कार्यालय । 
इन्डोर गेम्स हाल , साफ्ट दिफ एवं स्नैक स्टाल । 

बम डिपो ( 064 ) 
लैग्ने का तालाब ( 146 ) 

यस डिपो, धर्कशाप , पहा एवं निगरानी प्रावास ( 20 व . मी . . 
तरने का तालाब , पहरा एवं निगरानी मथा रख -रखाव स्टाफ आवास , 

सक ) , सोपट रिक एवं स्नैक स्टाल , प्रशासनिक कार्यालय । 
रस्टारंट । 

सार्वजनिक उपयोगिता परिसर ( 065 ) 
मनोरंजन क्लब (( 347 ) 

प्रोवरहेड टैक, अंडरग्राउंड टैक , प्राक्मीजेशन पॉड, सैप्टिक टैंक, सीवरेज 
मनोरंजन पालय, पहरा एवं निगरानी प्रावास ( 20 व . मी . तक ) , 

पम्पिग स्टेशम , सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय , विद्युत सब - स्टेशन , 
पावामीय फरमेट ( ख - रखाव स्टाफ के लिए ) , तैरने का मालाब , 

ढलाव एवं प्रस्टबिन, धायीघाट । 
इन्टौर तथा प्राउटडोर गेम्स मुविधाएं । 

केन्द्रीय सरकारी कार्यालय, स्थानीय सरकारी कार्यालय तथा सार्वाजनिक 
ऐतिहासिक स्मारक । ( 0.59 ) 

उपक्रम कार्यालय ( 066, 067 तथा 068 ) 

केन्द्रीय सरकार , स्थानीय सरकार तथा सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय , 
ऐतिहासिक स्मारना । 

पहा एवं निगरानी मात्राम ( 20 ब . मी . तक ), कैमिस्ट को खुदग 
गष्ट्रीय स्मारक ( 019) 

दुकान , पुस्तक एवं स्टेशनरी, उपभोक्ता भंडार ( भूमि तल पर प्रत्येक के 

लिए 15 व . मी . तक ) । 
मामग , ममाधि और अन्य स्मारक , पहरा एवं निगगनी मावास 
( 20 व . मी . नरू ), मोफ़ट ड्रिक एवं स्नक स्टाल , पुस्तकः एमं तस्वीर 

कैन्टीन, बैंक एक्सटेंमान बाउंटर, डाकघर एक्सटेंशन काउंटर । 
कार्ड दुकान । 

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र ( 069 ) 

अन्तर्राष्ट्रीय मम्मेलन केन्द्र , पहरा एवं निगरानी प्रावाम ( 20 
चिडियाघर , पक्षी मारण स्थान , वानस्पतिक इयान ( 050, 051 

व , मी . तक ) , 
एवं 052 ) । 

प्रआवासीय गलैट ( रस्त्र -रखाव स्टाफ के लिये ), रेस्टोरेंट , बैंक , डाक 
चिडियाघर नथा वानस्पतिक उद्यान , पक्षी शरण स्थान , पहग एक तार कार्यालय , पुस्तकालय , प्रदर्शनी केन्द्र । 
निगगनी, प्रावास ( 20 व . मी . तक ) , पावासीय फलैट ( रण -- 

न्यायालय ( 970 ) 
रखाव स्टाफ के लिए ) , खुदरा दुकान , रेस्टोरेंट । 

न्यायालय, पहरा एवं निगरानी मायाम ( 20 व . मी . तक ), कैन्टीन , 
विशेषीकृत पार्क मैदान ( 053 ) 

कैमिस्ट एवं स्टेशनरी की खुवग चुकान ( प्रत्येक के लिये 15 घ . मी . 

तक ) , पुस्तकालय , प्रशासनिक कार्यालय जैन , राना-तार कामालग , पुस्लिम 
मार्वजनिक सभा मैदान, सार्वजनिक ग़म्बोधन पाद --पीठ , माफ्ट कि 

घोकी , वकीलों के चम्बर । 
स्नैक स्टाल । 

सरकारी भूमि ( 071 ) 
नागमंडल ( 054 ) 

( उपयोग अनिर्धारित ) 
__ तारामंडल, पहरा एवं निगरानी आवास ( 20 व . मी , तक ) , 

उपयोग अनिधारिस 
कैफेटेरिया । 

अस्पताल ( 072 ) 
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. अम्पताल , पायामीय फलैट ( कर्मचारी एवं मया कामिक ) , गांम्यानिक 

होस्टल , मैडिकल कालिज, खुदरा दुकानें ( कन्फैक्शनरी, ग्रोसरी एवं जनरल 
मर्चेट , पुस्तकें और स्टेशनरी , कैमिस्ट , नाई , लांडरर , मजी) । 

स्वास्थ्य केन्द्र तथा नमिंग होम ( 073 तथा 074 ) 

स्वास्थ्य केन्द्र, नमिंग होम , परम एवं निगरानी प्रावाम ( प्रत्येक 
के लिये 20 व . मी . तक ) कैमिस्ट की दुकान ( प्रत्येक के लिये 15 
व . मी . तक ) । 
जिम्पैमरी ( 075 ) 

स्मिनरी, मोफ्ट ड्रिम एवं स्नैक स्टाल । 

क्लीनिक ( 076 ) 
पतीनिक । 

नैदानिक प्रयोगशाला ( 077 ) 

नैदानिक प्रयोगशाला, सोफ्ट डिक एवं स्नैक स्टाल । 
स्वैच्छिक स्वास्थय सेवा ( 078 ) 
स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा, पहर एवं निगरानी प्रावन ( 2 ) य मी . 
तक ) , प्रगासनिक कार्यालय , जिममरी कैन्टीन । 
शिणगृह तथा दिवस देखभाल केन्द्र ( 079 ) 
शिशुगृह नथा दिवस देखभाल केन्द्र , पहरा एवं निगरानी मायास 
( 20 य . मी . तक ) । 
नरी एवं किन्हरगार्टेन स्कन ( 080 ) 

नर्मरी एवं किन्डरगार्टेन स्फन , पहरा एवं निगरानी प्रावास ( 20 
व . मी . नक ) । 
प्राइमरी स्फून ( 081 ) 
__ प्राइमरी स्कून, पहरा एवं निगरानी ग्रावास ( 20 व . मी . ), पुस्तके 
एवं स्टेशनरी दुकान ( 15 व . मी . तक ), सोट रिक एवं स्नैक स्टाल । 

सेकेन्डरी , मीनियर सैकेन्डरी सया एकीकृत स्कूल ( 082, 083 एवं 
064 ) मे फेन्डरी , मीनियर मैं फैन्दरी तथा एकीन स्कूल , पहरा एवं निग 
रानी पानाम ( 20 व . मो . सक ) , पुस्तकें एवं स्टेशनरी तथा कैमिस्ट 
दुकान ( 15 व . मी . सक ) , मोफ्ट डिक एवं स्नक स्टाल , कैन्टीन , बैंक 
एक्मणन काउंटर , प्राष्टिोरियम उन्मोर गेम्स हाल, भैरने का नालाब, 
डाकघर काउंटर मुविधा । 
पको कर पावासीर स्कूल मया कानिज ( पायनामिक कालिम मष्टिन ) 
( 085 एवं 086 ) 

स्कूल एवं कालिज, पावासीय फट ( रख -रखाव स्टाफ के लिये ) , 
सांस्थानिक होस्टन , प्रप्रेक 15 व . मी . क्षेत्र को बुदग दुकानें ( कन्फैर 
शनरी, गोपरी एवं जनरल मवैट, पृन एवं स्टेनशरी, कैमिस्ट, नाई, 
लार्डर, मुटमी ( कैन्टीन, बैंक एमटेंशन काउंटर, पारितोरियम , इन्डोर 
गैम्म हाल , सैरने का नालाब , खेल का मैवान , टाकघर काउंटर मुविधा । 

घ्यावमायिक प्रशिक्षण संस्थान ( 187 ) 

ध्यावमायिक प्रशिक्षण केन्द्र, पहरा एवं निगरानी प्रावास ( 20 
व . मी . तक ) , होस्टल, ( कवन सरकारी केन्द्रों के मामले में ), पुस्तकें 
एवं स्टेशनरी वुझान , ( 15 य . मी . नक ), कैन्टीन पुस्तकालय । 
समाज कल्याण केन्द्र ( 088 ) 

समाज कल्याण केन्द्र , पहरा एवं निगरानी प्रावास ( 20 व . मी . 
तक ) , कैन्टीन, प्रर्दशनी एवं केन्म काउंटर । 

अनुगंधान एवं विकास केन्द्र ( 189 ) 

अनगंधान एवं विकास फेन्द्र , पहरा एवं निगरानी बावाम ( 20 
प . मी . तक ) , आवामीय फलैट ( रख -रखाब स्टाफ के लिये ), होस्टल , 
कैन्टीन , बैंवा एक्सटेंशन काउंटर, गुम्नकालय, डाकयर काउंटर मुविधा । 

पुस्तकालय ( 000 ) 


गुस्तकालय. पहरा एवं निगरानी प्रावाम ( 20 य . मी . नक ) , कन्टीन ) 
प्रदर्शनी , एवं मित्रगाना, मारिटोरिगम । 
तकनीकी प्रणिक्षण केन्द्र ( 091 ) 

नकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र, आवासीय फलैट ( रख -रखाव स्टाफ के 
ग्निा ), पुस्तकें एवं स्टेशनरी तथा फैमिम्ट की दुकानें ( पन्येक के लिए 
15 व . मी . सक ) , कैन्टीन, बैंक एक पटेंगन काउंटर, प्राडियोरिपम , 
डाकघर काउंटर मुविधा । 
ग्यावसायिक एवं साविधिक प्रतिभाग केन्द्र ( 022 ) 
___ व्यायमायिक एवं मामिविक प्रणिक्षग केन्द्र , पहग निरनी प्रकार 
( 20 व . मी . तक ) , कैन्टीन । 
संगीत , नृस्य और नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र ( 093 ) 
___ मंगीत, नृत्य एवं नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र, पहरा एवं निगरानी प्रावास 
( 20 व . मी . तक ) , कैन्टीन , पारिटोरियम । 
खेल--कूद प्रशिक्षण केन्द्र ( 094 ) 
____ खेल - कूद प्रशिक्षण केन्द्र, आवासीय फट ( रख -रखाव स्टाफ के लिए ) , 
खुवरा दुझाने ( कन्श नरी, प्रोपरी , एवं जनरल मर्चेट ), होस्टल , बैंक , 
डाक - घर , फैन्टीन , इण्डोर एवं साउटडोर स्टेडियम , तैरने का तालाब , 
खेल मैदान । 
मोटर ड्राइविंग प्रणिक्षण केन्द्र ( 095 ) 
__ मोटर साइविंग प्रशिक्षण केन्द्र , पहरा एवं निगरानी मायाम ( 20 
य . मी . तक ) , सापट भूिक एवं स्नैक स्टाल । 

बाल यातायात पार्फ ( 098 ) 

बाल यातायाम पार्क , पहरा एवं निगरानी प्रावास ( 20 ब . मी . 
नक ) , मोफट ट्रिक एवं स्नैक स्टाल , संग्राहलय , आडिटोरियम । । 

संग्रहालय , प्रर्दशिनी केन्द्र पंव चिन्नमाला, प्राबिटोरियम एवं खुला 
थियेटर ( 097. 098, 099 एंव 100 ) 

संग्राहालय , प्रर्दशनी केन्द्र एवं चित्रशाला, पारिटोरिप्रम एवं खुला 
थियेटर, पहरा एवं निगरानी मायाम ( 20 4 . मी . तक ), फैन्टीन । 
ममुदाय हाल ( 101 ) 

समुदाय हाल, पहरा एवं निगरानी मायास ( 20 4 , मी . नक ), 
मोफट ट्रिक एवं स्नैक स्टाल । 
मेला मैदान ( 102 ) 
___ मेला मैदान, प्रायासीय फलेट ( रख - रम्बाय स्टाफ के लिए ), प्रदर्शनी 
केन्द्र ( प्रकृति में प्रस्थायी ), रेस्टोरेंट, मापट लिक एवं स्नैक स्टान, पुलिस 
चौकी , अग्नि - मन चौकी , बैंक एक्सटेंशन काउंटर मुविधा, डाकघर काउं 
टर मुविधा । 
मास्कृतिक एवं सूचना केन्द्र ( 103 ) 

मांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र , पहरा एवं निगरानी प्रावास ( 20 घ . . 
मी . तक ) , होस्टल, केन्टीन, बैंक एक्सटेंशन कांउटर मुविधा, प्रारिटोरियम 
( बैठने की क्षमता 500 तक ) , पुस्तकालय , प्रदर्शनी एवं चित्रशाला । 

मामाभिक एनं सास्कृतिक संस्थान ( 104 ) 

मामाजिक एवं मांस्कृतिक संस्थान , गहग एवं निगरानी सायाग ( 20 
ब . मी , नक ) , मोफ्ट ट्रिक एवं स्नैक स्टाल , रेस्टोरेंट , कैन्टीन , बैंक एफ्म 
टेशन काउंटर मुविधा , आडिटोरियम , पुस्तकालय , मंगात , नत्य एवं नाट्य 
प्रशिक्षण केन्द्र , मंग्रहालय , प्रवर्णनी केन्द्र तथा चित्रशाला । 

मुधारालय एवं प्रनाथालय (105 एवं 106 ) 

मुधागलय एवं अनाथालय, पावासीय फलेट ( रख -रखाव स्टाफ के 
लिए) , होस्टन, मामिक मेवा दुकान ( 15 ब . मी . मक ) । 
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धार्मिक पश्मिर भवन ( 107 ) 


( 1 ) मन्दिर 
( 2 ) मस्जिद 
( 3 ) चर्च 
( 4 ) गमद्वारा 
( 5 ) सिनागांग 
( 6 ) आश्रम 
( 7 ) स्नान - घाट 
( 8 ) गौशाला 

( 9 ) दरगाह 
. . ( 10 ) धर्मार्थ डिस्पैसरी एवं पुस्तकालय 
योगा केन्द्र , मनन , प्राध्यात्मिक गये धार्मिक प्रबधन केन्द्र ( 108 ) 


योगा केन्द्र , मनन , अध्यात्मक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र , पहरा एवं 
निगरानी प्रावास ( 20 व . मी . तक ) , होस्टल, सोफ्ट डिक एवं स्नैक 
स्टाल । 
पुलिरा चौको ( 109 ) 
पुग्निम चौक । 
पुलिस स्टेणन ( 110 ) 
पुलिस स्टेशन अावासीय फट (रम्य -रखाव स्टाफ के लिए ) । 


जिला पुलिस कार्यालय एवं सिविल रक्षा तथा होम गाई ( 111 एवं 112 ) 


जिला पुलिस कार्यालय एवं सिविल रक्षा तथा होम गाई, पावासीय 
फग्लैट ( रख रखाव स्टाफ के लिए ) , होस्टल , खेल मैवान । 
म्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला ( 113 ) 
भ्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला । 
जेल ( 114 ) 
जेल 
अग्नि शमन प्रोकी ( 115 ) । 
अग्नि - शमन चौफी 
अग्नि - मन केन्द्र ( 118 ) 

अग्नि शमन केन्द्र, आवासीय फलैट (रख -रखाप स्टाफ के लिये) , 
होस्टल ( कर्मचारियों के लिये ), सबिम बर्कशाप । 
डाकघर , हाम-तार कार्यालय एवं बड़ा डाकघर ( 117, 118 तथा 
119 ) 

डाकपर , डाक - तार कार्यालय एवं बटा डाकघर, पहरा एवं निगरानी 
प्रावास ( 20 4 . मी . तक ) , कैन्टीन । 
टेलीफोन केन्द्र ( 120 ) 

टेलीफोन केन्द्र, पहरा एवं निगरानी मावास ( 20 व . मी . तक ) 
कैन्टीन । 
रेडियो एवं टेलीविजन केन्द्र ( 121 ) 

रेडियो एवं टेल विजन केन्द्र , पाहा एवं निगरानी प्रावास ( 20 प . 
मा . सक ) , होस्टल , फैन्टीन , पुस्तकालय । 
ट्रान्सम शन टावर, ( 122 ) 

ट्राम्समशन टावर, पहरा एवं निगरानो प्रावाम ( 20 व . मी , तक ) । 
उपग्रह एवं दूर-- गंचार केन्द्र और वैधशाला तथा मौसम कार्यालय 
( 123 एवं 124 ) 


उपग्रह एवं दूर- रांचार केन्द्र और बधशाला तथा मौसम कार्यालय , 
पाबार्स: य फलैट ( रख -रखाव स्टाफ के लिये ), कैन्टीन , अनुसंधान प्रयोगशाला । 

शवाधान भूमि , शमशान, कब्रिस्तान तथा विद्युत वाहगृह ( 125, 
126, 127 तथा 128 ) 
शवाधान भूमि , शमशाम , कनिस्तान तथा विद्युत दाहगृह, लकड़ी , फूलों 
और मुगंधित सामग्री की खुदरा दुकानें , पहरा एवं निगरानी प्रावाम 
( 20 व . मी . तक ) । 
फलोद्यान ( 129 ) 

फलोद्यान, पहरा एवं निगरानी मथा रख - रखाव स्टाफ भाषास ( 20 

व , मी , तक ) । सभी संरचनाएं अस्थायी प्रकार की होंगी । 
नर्सरी ( 130 ) 

नसरी , पहरा एवं निगरानी प्रावास ( 20 ब . मी . तक ) । 

सभी संरचना अस्थायी प्रकार की होगी । 
वन ( 131 ) 

वन । 
डेयरी फार्म ( 132 ) 

डेयरी फार्म , पहरा एवं निगरानी प्राधाम ( 20 4 . मी . तक ) । 

सभी संरचनाएं प्रस्थायी प्रकार की होंगी । 
पोल्ट्री फार्म ( 133 ) 

पोल्ट्री फार्म , पहरा एवं निगरानी आवास ( 20 व . मी . नक ) । 

सभी संरचनाएं अस्थायी प्रकार की होंगी । 
सुपर-बाड़ा (134 ) 

सूभर -याला शेष, पहरा एवं निगरानी याबास ( 20 ब . मी . तक ) । 
सभी संरचमाए अस्थायी प्रकार की होगी । 
फार्म हाउस ( 135) 
फार्म हाउस , पहरा एवं निगरानी मावास ( 20 घ . मी . तक ) । 

सभी संरचनाए प्रस्थायी प्रकार की होगी । 
ग्रामीण केन्द्र ( 136 ) 

ग्रामीण केन्द्र, खुदरा दुकान , मरम्मत दुकान, कार्मिक सेवा दुकान , 
साप्ताहिक बाजार , बैंक , व्यावसायिक कार्यालय , सिनेमा , रेस्टोरेंट , स्थानीम , 
मरकारी कार्यालय , डिस्पैसरी, मन निक , नैदानिक प्रयोगशाला, अस्पताल , 
सीनियर सैकेण्डरी स्कूल , पुस्तकालय , ममुदाय भवन , पुलिस चौकी, अग्नि 
गमन चौकी , डाक - धर 
टिप्पणीयां : 
( 1 ) पार्ष , पाकिंग, सार्वजिनक मुविधाएं, सार्वजनिक उपयोगिता सभी 

परिमरों में अनुमत हैं, जहां आवश्यकता हो । 
( 2 ) परिसरों को मिलाने के मामले में संबंधित उपयोग अनुमत हैं । 
( 3 ) यदि उच्च क्रम के उपयोग परिसर अनुमत हों, तो उसी वर्ग 

के निचले क्रम के उपयोग परिसर भी अनुमत होंगे । उदाहरण 
के लिए , यदि पुलिस स्टेशन अनुमन है तो उसके स्थान पर 

पुलिस चौकी की अनुमति दी जा सकती है । 
( 4) जो संरचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती 

हो या हवाई जा सकती हो , जैसी भी स्थिति हो, वह स्थायी 

संरचना मानी जाएगी । 
8 ( 4 ) उपयोग परिसरों के अंदर भवन / भवनों के लिए नियंत्रण : 
इम विनियमों का उद्देश्य उपयोग परिसरों के अन्दर भवन/ भषनों के लिए 
नियंत्रण की व्यवस्था करना है । भवन का आयतन अनुमत तल कवरेज , 
फर्श-पोत्रफल अनुपाप्त तथा अधिकतम ऊंचाई द्वारा निर्धारित किया 
जाता है । लागू भवन उपविधि के अंतर्गत पाने वाली और उसके द्वारा 
नियंत्रित प्रोतरिक व्यवस्था को छोड़कर तहखाना , सेटक, पाकिंग मानक 
और भवन अनुमति के लिए सम्बस अन्य पहलुओं जैसे उपबंधों के 


भाग 11--- खंड ( ii ) ] 

भारत का राजपत : असाधारण 
.. . ----- - - -- - - APARA - ... --14 -aper - -- 

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - -- -- - - - - - - : - .. ." 
IT अग नियंत्रण निर्धारित किए गा है । ये विनिगम प्रावासाय , मायगा - आत्रामय प्लाट- भूबाई य आमाम ( 001 ) 
पिका, विनिर्माण , सरकार ओट साचनिक पब प्रर्ध-मानिक उपयोगी 
के महत्वपूर्ण उपयोग परिसरों लिए बनाए गए है । शेष उपयोग परिमग 

( क ) एक ( ब ) परिवार तीन इकाई 
को किला मिशेष मामले में वास्तविक पानश्यकतामों और अन्य संमधिम 

परिवार इमाई के लिये 
मानदण्डों के माधार पर प्राधिकरण द्वारा जांच की जाएगी । 

के लिये 
( 1 . 3 इकाई ) 


- - 


-- 


. . . - . 
न्यूनतम प्लाट माइज ( म० मी० ) 


- - . 
32 


ऐतिहासिक स्मारकों और भयनी के इर्द -गिर्द के विकास पर दम 
प्रकार से नियंत्रण किया जाएगा जिससे उनका महत्व और बने । विद्यमान 
विकास में भावामीय प्लाटों पर अनुबंध 4 में दिए गए मिनियम लागू 
होंगे । 


- - - - - - - - 
150250 से 

अधिक 


150 


81) 


250 


350 


अधिकतम प्लाट माइज ( म . मी . ) 
मानक प्लाट साइन ( ब०मी० ) 
सल कमरेज ( % ) 


72 


180 


GO 


60 


50 


कुछ परिमरी के लिए पार्किग मानकों की सिफारिश की गई है । 
जहां इनको व्यवस्था नहीं होगी , वहां वे प्रोस मामले के गुणावगुण और 
मामश्यकतामों के प्रमुमार प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाएगें । । 


150 


150 


125 


11 


11 


- 


- 


- 


- - 


-- - 


- 


- - 


- . 


जहां भी , प्लाटों के निभिन्न नगों के अनुसार, भवन निनियम दिए 
गए हैं वहां भावृत किया जाने वाला क्षेब और फर्ण नल - क्षेत्र किसी भी 
हालत में निम्न वर्ग के प्लाट के सब से बड़े माइग के लिए श्रमश : अनुमय 
मावृत्त क्षेत्र और फैश - क्षेत्र से कम नहीं होना चाहिए । जहाँ भी सहखाना 
शर्तों सहित या शो रहित अनुमन है, वहां उसकी म्यवस्था निर्दिष्ट 
की गई है । जहां मध्याल फर्श की अवस्था है, नहां यह फुल फर्श - क्षेत्रफल 
अनुपान का भाग माना जाएगा । भवन में अधिकतम ऊंचाई पहुंचने की 
सड़क की केन्द्रीन रेखा से मुंडेर की मोटा तक मानी जाएगी । मम्टी जल 
भम्हारण टैफ आदि जैसी संरचनाओं को इस प्रकार, नियोजित किया 
जाएगा जिसमे कि वह मुंडेर के पीछे रहे । उपयोग परिसरों के सभी 
वर्गों के विभिन्न माइज के प्लाटों के लिए मेटबैक की व्यवस्था निम्नलिखित 
सालिका के अनुसार की जाएगी : 


पार्श दोसफल अनुपात 
अधिकतम ऊंचाई ( मी . ) 

1111 11 
- - - 
अन्य नियंत्रणः 
( क ) एक परिमार 

इकाई ( 1 . 3 इकाई ) 
मम पस्प प्लाट के खुले प्रांगण के आगे पिछले मार्नरों में में एक 

मार्नर 2 मी . x 2 मी० का खुला प्रांगण होगा । यह शर्त 

लेआउट प्लान में निर्दिष्ट की जायेगी । 
( 2 ) प्लाट अग्र बौड़ाई से गहराई अनुपात 1 : 2 से 3 होगा । 
( 3 ) एम नियमित रसोईघर और एक छोटे रसोईघर की अनुमति 


होगी । 


मैट बैंक 


क्र . सं . प्लाट का माइज 
सं . मर्ग ( को० मी . में ) 


__ अग्र 

भाग 


पिछला साइड 
भाग ( 1 ) 


साइड 
( 2 ) 


1. 60 तक 


000 


2. 60 से अधिक पौर 150 तक 


( 4 ) प्लाट के अन्दर कम से कम एक छोटा पेड़ लगाने के लिये 

हरियाली के लिये बाली स्थान का 10 % बढ़जे बिना 

छोड़ना । 
( ब ) रा.न परिमार इकाई के लिये : 
( 1 ) लाट अग्र चौड़ाई से गहराई अनुपात 1 : 2 से 3 को रेंज में 

होगा । 
( 2 ) तीन नियमित रसोईघरों की अनुमति होगी । 
( 3 ) प्लाट के अन्दर कम से कम एक छोटा पड़ लगाने के लिये 

हरियाली के लिये खाली स्थान का 10 % बंटजे बिना छोड़ना । 
( ग ) घनत्य निकालने में लिये आवासीय इकाई में 4 , 8 व्यक्तियों के 

रहने का स्थान होना चाहिये । 
आपासी प्लाट-समूह आवाम ( 002 ) 


3. 150 से अधिक और 300 तक 


4. 300 से अधिक और 500 तक 


5. 500 से अधिक पौर. 1000 तक 


6. 1000 से अधिक और 2000 तक 


7. 2000 से अधिक पीर 4000 तक 
8. 4000 से अधिक पौर 10, 800 


तक 


15666 


. 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- - 


- - 


15 


9. 10, 000 से अधिक 

- - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - 
( 1 ) यदि प्लाट साइज के विणेष वर्ग के निर्धारित सेटबैंकों सहित 

अनुमेय ममावेणन की उपलब्धि नहीं होती तो पूर्वगामी वर्ग के 
मेटबकों को अपनाया जाए । 


140 


( क ) 2000 से ( ब ) 4000 
4000 ( 4० मी . ) ( व०मी० ) से 
तक फे प्लाटों के अधिक के प्लाटों 
लिये 

के लिये 
- - 
I . तल कवरेज 

3 3 . 33 % 30 % 
2 . फर्श- क्षेत्रफल अनुपात 

100 
3. अधिकतम ऊंचाई 

26 मी . 

- - - - - - - - - - - - - 
अन्य नियंत्रण : 
( क ) 2000 में 4000 न० मी० तक के प्लाटों के लिये 
( 1 ) अनुमत मंजिलों की अधिकतम संख्या--- तीन 
( 2 ) अनुमय बनत्व प्रति हैक्टेयर 120 आवासीय फाई होगः । 


11 म । 


( 2 ) एक परिबार ( 1 . 3 इकाई ) मायसीय प्लाटों में पिछले सेटबैक 

पिछले भाग और साइडों में प्लाटों के खुले प्रांगण के निकट 

कार्नर में 2 मी . x 2 मी . के होंगे । 
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( 4 ) वृक्ष प्रति हैक्टेयर 125 वृक्ष में : दर से लगाये जायेंगे और 

50 % अमेय खाला स्थान हरियाली से आयुस जायेगा । 
गेस्ट हाउस , बोडिंग हाउस एवं लौजिग हाउस ( 008 ) 


( 3 ) भक्ष्य के लिये प्रति हेक्टेयर 100 यक्ष में जायेंगे और 

बाली स्थान का 40 % हरियाली द्वारा आगत किया जायेगा । 
( 4 ) पाकिंग की व्यवस्था 50 व० मी० तक के फर्श क्षेत्रफल को 

आवासीय एकाइयों के लिये प्रति जावासीय इकाई 0 . 28 कार 
समान फो घर से 50 १०मी से अधिक और 9000 मी० तक 
के फर्ण-क्षेत्रफल की भावार्सीय इकाइयों के लिये प्रति आवासीय 
इफाई 0 . 55 फार स्थान को दर से और 90 व०म० से 
अधिक के फर्म- क्षेत्रफल की आवासीय इकाइयों के लिये प्रति 

इकाई 1, 15 कार स्थान की दर से की जायेगे । 
आवृत्त गैरेजों का क्षेत्रफल यदि उनकी व्यवस्था होगी, कुल पाकिंग 
आवश्यकता में से घटा दिया जायेगा । 

( ख ) 4000 4० मी० से अधिक के प्लाटों के लिये । 
( 1 ) अनुमत मंजिलों की अधिकतम संख्या -- आठ । 
( 2 ) अनुमेय घनस्य प्रति हेक्टेयर 120 आवासीय इकाइयां होंर्गः । 
( 3 ) भूयश्य के लिये प्रति हेक्टेयर 100 वृक्ष लगाये जायेंगे और 

खुले स्थान का 40 % हरियाल द्वारा आवृत्त किया जायेगा । 
( 4 ) आगे की ओर गला को न्यूनतम चौड़ाई - - 16 मी० । 
( 5 ) पाकिंग की व्यवस्था 50 व०मी० तक के फर्श-क्षेत्रफल की 

आवास य इकाइयों के लिये प्रति आवास य इकाई 0 . 28 कार 
स्थान की दर से , 50 व० मी० से अधिक और 90 व ० मी० 
सक के फर्श-क्षेत्रफल मावासिय की इकाइयों के लिये 
प्रति आवासीय इकाई 0 . 55 कार स्थान की दर से और 90 
क०मी० से अधिक के फर्श- क्षेत्रफल की आवासीय इकाइयों 

के लिये प्रति इकाई 1 . 15 फार स्थान की दर से की जायेगी 
आयम गैरेजों का क्षेत्रफल, यदि उनको व्यवस्था होगी, कुल पाकिंग 
आवश्यफना में से घटा दिया जायेगा । 
( ग ) नई दिल्ली और सिविल लाइन्स के बंगला क्षेत्र के मामले में 

वर्तमान आवश्यकता को बनाये रखते हुए अलग विनियम 

बनाये जायें । 
विदेश मिशन ( 008 ) 
तल कवरेज 

: 25 % 
• फर्ण- क्षेत्रफल अनुपात 

: 75 
अधिकतम ऊंचाई 

: 14मी 
अन्य नियंत्रण : 
( 1 ) तहखाने की अनुमति निचली मंजिल के नीचे और अधिकतम 

सल कवरेज की सीमा तक के लिये वो जायेगी और यदि 
वह पाकिंग और सबिसिज के लिये प्रयोग किया जायेगा तो 

यह फर्ण क्षेत्रफल अनुपात से निकाल दिया जायेगा । 
होस्टल ( 007 ) 
न्यूनतम प्लाट साइज 

: 2000 व०म० 
तल कवरेज 

: 33 . 33 % 
फर्श- क्षेत्रफल अनुपात 

: 100 
अधिकतम ऊंचाई 

: 26 म : 
अन्य नियंत्रण : 

( 1 ) अनुमन मंजिलों की अधिकतम संख्या - आठ 
( 2 ) तहखाने की अनुमति निचली मंजिल के नीचे और अधिकतम 

तल कवरेज का स. मा तक दी जायेगी और वह केवल पाकिंग 
एवं सर्विसिंग के लिये प्रयोग किया जायेगा और फर्श- शेत्रफल 

अनुपात में गिना नहीं जायेगा । 
( 3 ) आगे की ओर न्यूनाग 
मार्गाधिकार 

- - 22 मी . 


न्यूनतम प्लाट माइज 

. 500 व०म 
तल कवरेग 

: 33 . 33 % 
फर्श- क्षेत्रफल अनुपात 

: 100 
अधिकतम ऊंचाई 

: 14 मी . 
अन्य नियंत्रण : 
( 1 ) अनुमत मंजिलों की अधिकतम संख्या -- चार 
( 2) आगे की ओर म्यूमतम मार्गाधिकार --- 22 मी० 
( ३ ) 500 ५० मी . तक के प्लाट पर कम से कम दो वृक्ष और 

ज्लाट के प्रत्येक 100 40मी . क्षेत्र के लिये अतिरिक्त एक 
वृक्ष सहित हरियाल के लिये खुले स्थान का 10 % बसले 

रहिन छोड़ने के लिये । 
धर्मशाला, बारातघर और रैन बसेरा ( 009, 010 तथा 011 ) 
न्यूनतम प्लाट साइज . 

: 200 बमो० 
तल कवरेज 

: 40 % 
फर्श- क्षेत्रफल अनुपात 

: 60 
अधिकसम ऊंचाई 

: 11मी . 
अन्य नियंक्षण : 
( 1 ) अनुमन मंजिलों की अधिकतम संख्या - दो 
( 2 ) आगे की ओर न्यूनतम मार्गाधिकार- - 16 मा । 
( 3 ) हरियाली के लिये खुले स्थान का 10 % खंडजे रहित छोड़ने 

के लिये और 500 बम ० तक के ताट पर कम से कम दो 
वक्ष और नाट के प्रत्येक 100 १०मी० क्षेत्र के लिये अतिरिक्त 

एक यक्ष लगाया जायेगा । 
मश्रिधा रवर पदारैः ( 016 ) 
न्यूनतम प्लाट साइन 

: 800 व म. . 
ताल कवरेज 

: 40 % 
फर्श- क्षेत्रफल अनुपात 
अधिकतम ऊंचाई 

: 5 मी० 
अन्य नियंत्रण : 
( 1 ) संरचना एक मंजिग्नी होगः । 
( 2 ) केन्द्र में फल और सब्जी की दुकानों सहित 25 से 30 तक 

औपचारिक दुकानें और 10 से 20 तक अनौपचारिक सुकानें 

होंगः । 
( 3) पानिग की व्यवस्था फर्ण- क्षेत्रफल का प्रति 100 40 मी० 1. 3 

कार स्थान की दर से के. जायेगः । 
स्थानीय स्तरं दवारा केन्द्र ( 017 ) 
म्यूनतम प्लाट साइज 

: 3000 व०म० 
( क ) खुदरा एवं वाणिज्य 
सल कवरेज 

: 35 % 
फर्श- क्षेत्रफल अनुपात 

: 100 
अधिकतम ऊंचाई 

: 14 मी 
भग्य नियंत्रण : 
( 1 ) अनुमत मंजिलों की न्यूनतम संख्या--- तीन 
( 2 ) स्थाजय खर पदार । केन्द्र का 80 % प्लाट क्षेत्रफल गदरा 

एवं माणिज्य के लिये उपयोग किया जाये । 
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के लिये प्रयोग किया जायेगा तो फर्श-पोतफल अनुपात में मही 

गिना जायेगा । 
( 4 ) वृक्ष प्लाट का प्रति 100 वगां० 2 वक्ष को दर से लगाये 

जायेंगे और खाली स्थान का 40 % रियाली द्वारा आवृत 

किया जायेगा । 
( 5 ) पाकिंग की व्यवस्था फर्श- क्षेत्रफल का प्रति 100 व०मी० 0 . 7 

कार स्थान की दर से की जायेगी । 
( ग ) सर्विस केन्द्र 

समवाय केन्द्र का 10 % प्लाट क्षेत्रफल सविम केन्द्र के लिये उपयोग 
किया जाये । विनियम सथिस केन्द्र के परिसर के अन्तर्गत अलग से दिये 
गये हैं । 
समुदाय केन्द्र का कवरेज , फर्श- क्षेत्रफल अनुपान का एक कृत तरीके 

से उपयोग करके नियोजित किया जाये । 
जिला केन्द्र 


10 % से 20 % तक अतिरिक्त क्षेस की व्यवस्था जिला केन्द्र में 
एकीकृत तर के से खार्ल स्थान रखने के लिये कः जायेग! और यह तल 
कवरेज और फर्श - शेत्रफल अनुपात के लिये हिसाब में नहीं लिया जायेगा । 


( 3 ) केन्द्र में फम और सजा की दुकानों सहित 55 से 65 तक 

औपचारिक दुवामें और 25 से 30 नक अनौपचारिक दुकानें 

हो सकती हैं । 
( 4 ) तहखाने की सानुमति निचली मंजिल के नीचे और अधिकतम 

तल कवरेज सक : जायेगा और यदि वह पाकिंग और 
सर्विसिज के लिये प्रयोग किया जायेगा सो वह फर्श- क्षेत्रफल 

अनुपात में नहीं गिना आयेगा । 
( 5 ) पाकिंग की व्यवस्था फर्ण- क्षेत्रफल का प्रति 100 व०मी० 1 , 7 

कार स्थान की दर से की जायेगी । 
( स ) सर्विस केन्द्र 

स्थानं य खरीददार केन्द्र का 20 % प्लाट क्षेत्रफल रायिम केन्द्र के 
लिये प्रयोग किया जायेगा । विनियम सर्विस केन्द्र के परिसर के अन्तर्गत 
अलग से दिये गये हैं । 

समुदाय केन्द्र 
न्यूनतम प्लाट साइज 

25000 न०म० 
• (क ) खुदरा एवं बाणिज्य (सिनेमा ) 
साल कवरेज 

: 25 % 
फर्ण-क्षेत्रफल अनुपात 

: 100 
अधिकतम ऊंचाई 

: 14 में 
अन्य नियंत्रण : 
( 1 ) अनुमत मंजिलों की अधिकतम संख्या - पार 
( 2 ) पोछन य शहर। फार्म की उपलब्ध के लिये एक या दो 

बिल्डिंगें 26 म ऊर्थः होगा । 
( 3 ) केन्द्र में 300 से 350 तन औपचारिक दुकानें , 125 से 150 

अनौपमारिक दुकानें , 2 मिनेमा और एक होटल हो सकते हैं । 
होटल के विनियम होटल के परिसर के अन्तर्गत असग से 

दिये गये हैं । 
( 4 ) समुदाय फेन्द्र का 85 % प्लाट क्षेत्रफल खुदरा और वाणिज्य 

(सिनेमा ) के लिये उपयोग किया जाये । 
( 5 ) तहखाने की अनुमति निचली मंजिल के नीचे और अधिकतम 

सल कयरेज सक पा जायेगा और यदि वह पाकिंग और सबिमेज 
के लिये प्रयोग किया जायेगा तो फर्ण- अलफल अनुपात में 

नहीं गिना जायेगा । 
( 6 ) वृक्ष प्रति हेक्टेयर 125 पक्ष की दर में लगाये जायेंगे और 

खाली स्थान का 40 % स्थान हरियाली से आवत किया 

जायेगा । 
( 7 ) पाकिंग की व्यवस्था खुदरा का प्रति 100 च० मी . फर्श 

क्षेत्रफल 1 , 9 कार स्थान, वाणिज्य का प्रति 100 य०मी० 
फर्ग- क्षेत्रफल 0 . 7 कार स्थान और सिनेमा के लिये प्रति 
25 सं. । कार स्थान की दर से की जायेगी । 


( क ) खुदरा खरीददारा (सिनेमा ) 
तल कवरेज 

: 30 % 
फर्श-क्षेत्रफल अनुपात 

: 75 
अन्य नियंत्रण : 
( 1 ) अनुमत मंजिलों को संख्या- - सोलह 
( 2 ) फेन्द्र में 1600 से 2000 तक औपचारिक बुकाने, 750 से 

950 राक अनौपचारिक दुकानें और 3 सिनेमा हाल होंगे । 
( 3 ) सहन्धाने का अनुगति निधी मंजिल के नीचे और अधिकतम 

तल कवरेज तक दो जायेगी और यदि यह पाकिंग और समिसिम 
के लिये प्रयोग किया जायेगा तो वह फर्श- क्षेत्रफल अनुपात में 

नहीं गिना जायेगा । 
( 4 ) पक्ष प्रति हेक्टेयर 125 वृक्ष की दर से लगाये जायेंगे और 

युले स्थान का 40 % हरियाला द्वारा आवुन जिया जायेगा । 
( 5 ) पाकिंग मा. ध्ययस्था जयग का प्रति 100 वर्ग फर्श- क्षेत्रफल 

2 . 2 कार स्थान और सिनेमा का प्रति 25 सं₹ । कार स्थान 

का वर से की जायेंगः । 
( ख ) व्यावसायिक कार्यालय 
तल कवरेज 

: 25 % 
फर्श- क्षेत्रफल अनुपात 

: 125 
अन्य नियंत्रण : 
( 1 ) केन्द्र में 600 से 750 तक औपचारिक दुकानें , 250 से 

350 तक भनौपचारिक दुकानें और 1 मिनेमा हाल हो राफले 


( ख ) फल और सजी बाजार 
मल कवरेज 

: 40 % 
फर्श- क्षेत्रफल अनुपात 
अन्य नियंत्रण : 
( 1 ) समुदाय केन्द्र का 5 % लाट क्षेत्रफल फल और सब्जी बाजार 

के लिये उपयोग किया जाये । 
( : ) फेन में 35 में 45 ता . औपचारिक दुकानें और 10 से 

50 नक अनौपचारिक दुकाने हो सकता हैं । 
( 3 ) तहखाने क . भति निधलः मंजिल के नीचे और अधिकतम 

तल कावरेज तक दो जायेगी और यदि वह पाकिंग और सबिसिज 


( 3 ) तहखाने का अनुमति निचलः मंजिल के नीचे और अधिकतम 

तल कवरेज तक यी जायेगी: और यदि यह पाकिंग और 
सविमिण के लिये प्रयोग किया जायेगा नो वह फर्ण- क्षेत्वफल 

अनुपात में नहीं गिना जायेगा । 
( 3 ) वृक्ष प्रति हेमटेयर 125 वृक्ष कं . दर से लगाये जायेंगे और 

खालः स्थान का 40 % हरियाल से आवृत किया जायेगा । 
( 4 ) पाकिग की व्यवस्था च्याधिक कार्यालय का प्रति 100 न 

मी० फर्श- लफल 0 . 7 कार स्थान और सिनेमा का प्रति 
25 माटें 1 कार स्थान की दर से की जायेगः । 
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( ग ) सबिम केन्द्र 
सर्विस केन्द्र के विनियम मबिम केन्द्र के परिसर के अन्तर्गत अलग 
से दिये गये है । 
( अ ) मुविधाएं 
उसमें बस टर्मिनल , अग्नि - शमन भोमः, पुलिस चौक , लं. फोन केन्द्र , 
विद्युत् सम-स्टेशन , होंगे और उनमें विनियम संबंधित परिसरों के 
अनर्गन अलग से दिये गये हैं । 
( च ) मांस्कृतिक काम्प्लेक्स 
नल कवरेम 

: 25 % 
फर्श क्षेत्रफल अनुपात 

: 100 
अन्य नियंत्रण : 
( 1 ) वृक्ष प्रति हेक्टेयर 125 वृक्ष की दर में लगाये जायेंगे और 

___ खाली स्थान का 40 % हरियाली से आथून किया जायेगा । 
( छ ) होटल 
विनियम होटल के परिसर के अन्तर्गत अलग से दिये गये हैं । 
जिला केन्द्र का नियोजन कबरेम और फर्श- क्षेत्रफरल अनुपात का पर्फ कृत 
तर के से उपयोग करके किया जाये । 
उप केन्द्रय व्यापार जिला 

अनुमत अधिकतम ऊंचाई 26 म होगी और एक या दो भवनों 
की 50 मा0 ऊंचाई हो सकता है । 

( क ) खुदरा खरीददारी (मिनेमा ) ( य ) व्यावसायिका कार्यालय 
( ग ) सर्विस केन्द्र ( घ ) मुविधाएं ( च ) सांस्कृतिक काम्प्लेक्स और 

( छ ) होटल के विनियम वहां होगे, जो मिला केन्द्र में 

उल्लिखित है । 
( ज ) थान / भाण्डागार 

थोक और भाण्डागार के परिसर के अन्तर्गत अलग से दिये गये 
विनियम लाग होंगे । 

व्यावसायिक प्लाट - दरा एवं वाणिज्य 
( क ) महानगरीय नगर, केन्द्र 
तल कायरे 

: 25 % 
फर्श-शेत्रफल अनुपात 

250 
अन्य निमंत्रण : 
( 1 ) ये विनियम कनाट प्लेग और उम . एफटेंशन महानगरीय नगर 

__ केन्द्र पर लाग होंगे । 
( 2 ) प्लाट का साइज व्यावमायिक क्षेत्र के ले- आउट पर निर्भर 

करेगा और कनाट प्लेम तथा उसके एक्सटेंणन में एलाट के 

किसी उप -विभाजन की अनुमति नहीं दी जायेगी । 
( 3 ) अनुमत फर्श-क्षेत्रफल अनुपात शहरी द्विजाइन अध्ययन के अधीन 

होगा । 
( 4 ) आगे की ओर 45 मी० चौड़ी सडक बाले प्लाटो के मामले में 
. सेटन में इस प्रकार होगी -- अग्र भाग 15 मी०, पिठला भाग- 6 

मीर, मा ...- 4 5 मी० । । 
आगे की भोर. 30 मी० या कम चौड़ी सड़क पाले एनाटों के लिये 
सटममें इस प्रकार होंगी - - अग्र भाग 12 मी० पिछला भाग - - 6 मी . , 
माइरें 4 . 5 मी . । 


( 4 ) आसक अली रोड 
दिल्ली गेट-अजमेरी गेट स्कीम में व्यावमायिक पट्टी के रूप में 
विखाये गये क्षेत्र के लिये निम्नलिखित विहिग नियंत्रण विनियम 
होंगे :---- 
नल कवरेज 

: 80% 
फर्ण क्षेत्रफल अनुपान 

: 300 
अधिकतम ऊंचाई 

: 20 मी . 
सैटनक 

: शन्य 
अन्य निमन्त्रण : 
( 1 ) फर्ण- क्षेत्रफल अनुपात में निम्नलिखित पितरण ( महित अनुमत 

मंजिलों की अधिकतम संख्या पांच होगी .---- 
निचली मंजिल 

: 8 ) 
पहली मंजिल 

: 70 
दुसरी, तीसरी और चार्थी मंजिल प्रत्येक : 50 
( 2 ) तहखाने की अनुमति सबिसिज और रख-रखाव के लिये 

अधिकतम निचली मंजिल तक दी जायेगी और वह फर्श 

क्षेत्रफल अनुपात से निकाल दिया जायेगा । 
( 3 ) पाकिंग की व्यवस्था बुदरा व्यापार का फर्श क्षेत्रफल प्रति 100 

वर्ग मी० 2 . 2 कार स्थान , मिनेमा का प्रति 25 सीटें , 1 पार 
स्थान और व्यावसायिक कार्यालय का फर्श- क्षेतफल प्रति 100 

१०मी . 0 . 7 फार स्थान की दर से की जायेगी । 
अश्रेणीबद्ध व्यावसायिक केन्द्र 
( क ) केन्द्रीय बाजार---- लाजपत नगर 
इस काम्प्लेक्स में शुमंजिले निर्माण सहित निधमान तल कवरेज होगा । 
सहलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी । 
( a ) आई०एन०ए० माटि 

आईएनog• में एक मंजिला मगरपालिका बाजार बने रहने 
दिया जायेगा । मुम्य नगरपालिका बाजार के इर्द-गिर्द अन्य 
दुकानों का उमी प्रकार के किसी एक्सटेंशन बयाफ में पुनमटन 
किया जाये । नल का अधिकतम 50 % तफ प्रतिबंधित 

किया जायेगा । 
( ग ) सरोजिनी नगर बागार 

इस मामार को विद्यमान स्थिति में रन दिया जायगा । किसी 
प्रकार के परिवर्धन और परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी 

और अनधिकृत अधिक्रमणों को हटाया जायेगा । . 
( घ ) बाबा अगसिंह मार्ग पर स्टेट ए पारियम 

इम कामगमस का विकास पहले ही प्लान के अनुसार किया 
गया है, तथापि यह धिम्बरा सा लगता है । हस्तशिल्प की 
दुकानों की आवश्यकता पुनि के लिये एक मंजिणे खरीददारी 

आंकड़े फनेक्शनी मी व्यवस्था की जानी चाहिये । 
( च ) पालिका बाजार- कनाट प्लेस 

यह एक भूमिगत खरीददारी केन्द्र है । तहनाने की मीमा 
का विस्तार नहीं किया जायेगा । भाजार के उपर बने पार्क 

में किसी अधिरचना का निर्माण नहीं किया जायेगा । 
( छ ) सैन नसिंग होम बहादुरशाह जफर मार्ग 

तल कमरेज और फर्श क्षेत्रफल अनुपात की मीमा बली रहेगी 

मओ इस समय विनमान है । 
( म ) कमला मार्कीट - अगमेरी गेट 

विद्यमान नगरपालिका बाजार को बन रहन दिया जायेगा । 
नगरपालिका बाजार की कुर्सी-रेन्ना से आगे के अनधिकृत 
निर्माण संरचनाओं को हटा दिया जायेगा । 


( 3 ) पाकिंग की पनस्था अक्षरा का पार्श - क्षेत्रफल प्रति 100 म . मी 

2 . 2 मार स्थान , निनमा की प्रति 25 मीटें | कार स्थान 
और व्यावमायिक कार्यालय का फर्ग- क्षेत्रफल प्रति 100 वर्गमी 
0 . 7 कार स्थान की दर से की जायेगी । 
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( स ) आधुनिक मरीदवारी केन्द्र - - मीरी फोर्ट 
बल कमरेंज 

: 25 % 
फर्ण क्षेत्रफल अनुपात 

: 50 
अधिकतम ऊंचाई 

: 14 मी 
अन्य नियंत्रण : 


( 1 ) चूंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का आधुनिक स्वरोदवानी केन्द्र होगा , 

इसलिये आन्तरिक भाग के कई प्रकार के स्तर हो सकते है 

तथापि सामान्यतः मंजिलों की संखया दो तक प्रनियंधित होगी । 
( 2 ) फर्श- क्षेत्रफल अनुपात के अलावा दो तहमानों की अनुमति 

थी गायेगी । एक बरीददारी कार्य -कलाप के लिये और दूसरा 
पाकिंग तथा एयरकन्टिशिग, जैनरेटर आदि जैसी सबिसिज थे 
लिमें । 


( 5 ) व्यावसायिक केन्द्र कापरनिमम रोड 
तल फंवरेज 

: 25 % 
फर्ण क्षेत्रफल अनुपात 

: 50 
अधिकतम ऊंचाई 

: 11 मी० 
अन्य नियंत्रण : 
( 1 ) अनुमत मजिलों की अधिकतम संख्या दो 
( 2) तहखाने की अनुमति निपली मंजिल के नीचे और अधिकतम 

तल कबरेंज तक दी जायेगी और यदि बह पाकिंग और 
सबिमिज के f . प्रयोग किया आयेगा तो वह फर्श क्षेत्रफल 

अनुपात में नहीं गिना जायेगा । 
( 3 ) वृक्ष प्रति हेक्टेयर, 150 वृक्ष की दर से लगाए जाएंगे और 

और खाली स्थान का 50 % हरियाली से गायत किया जाएगा । 

विद्यमान वृक्ष नहीं काटे जाने चाहिए । । 
( 4 ) पाकिंग की व्यवस्था प्रति 100 4० मी० फर्शत्रफल 0. 7 

कार स्थान की दर से की जाएगी । 
( स ) व्यावसायिक केन्द्र - नेहरू नगर 

(रिग रेल के निकट ) 
नल कवरेज 

: 25 % 
फर्श- क्षेत्रफल अनुपात 

3; 150 
अधिकतम ऊंचाई 

: 25 मी . 


( 3 ) साली स्थान , 50 % स्थान पर भूदृश्य का विकास किया 

जायेगा और वह अभ्यनरों और टेरेसों महित उचित फार्म में 

एकीकृत किया जाना चाहिये । 
( 1 ) महानगरीय यात्री टर्मिनल , ओखला से संलग्न व्यावसायिक केन्द्र 
तल कवरेज 

: 25 % 
फर्श-धोत्रफल अनुपात 

: 100 
अधिकतम ऊंचाई 

: 17 मी . 
अन्य नियंत्रण : 
( 1 ) होटल और सिनमा की अनुमति धाश्रमायिक केन्द्र में दी 

जायेगी । 


( 2) अनुमत मामलों मी अधिकतम संख्या चार 
( 3 ) तहवाने की अनमनि निचली मंजिल के नीचे और अधिकतम 

तल झबरेज तमः दी जायेगी और यदि वह पाकिंग और 
सविमिंग के लिये प्रयोग किया जायेगा तो वह फर्ण क्षेत्रफल 

अनुपाम में नहीं गिना जायेगा । 
( 4 ) वृक्ष प्रति हेक्टेयर 125 वृक्ष की दर से लगाये जायेंगे और 

वाली स्थान का 40 % हरियाली से आवृत किया जायेगा । 
( 5 ) पाकिंग की व्यवस्था खतरा का प्रति 100 व०मी० फर्श 

क्षेत्रफल 1. 9 कार स्थान और माणिज्य का प्रति 100 २० 
मी० फर्ण- क्षेत्रफल (1. 7 कार स्थान की दर से की जायेगी । 
यदि व्यावसायिक केन्द्र में मिनेभा और होटल की व्यवस्था की 
जायेगी तो होटल का प्रति 100 क०मी० फर्श- शेषफल 2. 4 
कार स्थान और सिनेमा की प्रति 25 माटे । कार स्थान को 
दर से अमिरिकन पाकिंग की व्यवस्था की जानी चाहिये । 


अन्य नियंत्रण : 
( 1 ) व्यामसायिक फेन्द्र में केवल व्यावसायिक कार्यालय होगे । 
( 2) अनमन मंजिलों की अधिकतम संख्या आठ होगी और एक या 

दो संरचनाएं सोलह मंजिली हो सकती हैं । इसमें अधिकतम 

ऊंचाई के लिए 50 मी . तक की छूट दी आए । 
( 3 ) तहखाने की अनुमति निचली मंजिल के नीमें और अधिकतम 

तल कमरेज तक दी जाएगी और यदि वह पाकिंग और सबि 
सिज के लिए प्रयोग किया जाएगा सो वह फर्श- क्षेत्रफल अनुपात 

में नहीं गिना जाएगा । 
( 4 ) वृक्ष प्रति हेक्टेयर 125 वृक्ष की दर से लगाए जाएगे और 

म्याली स्थान का 10 % प्रियाली से आवृत किया जाएगा । 
( 5 ) पाकिग की व्यवस्था प्रति 100 व . मी . फर्श- क्षेत्रफल 0 . 7 

कार स्थान की दर से की जाएगी । 
( क ) प्रेस- क्षेन्न बहादुर शाह जफर मार्ग ---बहादुरशाह जफर मार्ग के पूर्वी 

और का क्षेत्र , जहाँ समाचार-पत्र प्रेम और कार्यालय स्थित 
है , उपयोग जोन सी । अर्थात , समान्य व्यापार एवं वाणिज्य 
के अन्तर्गत आयेगा और उसके निम्नलिखित भवन नियन्त्रण 
विनियम होगे : --- 
लल कवरेज 

: 80 % 
फर्ण- क्षेतफल अनुपात 

: 300 
अधिकतम ऊंचाई 

: 20 मी . 
सेटमक 

: शून्य 


( ट ) घावगायिक केन्द्र नमीबाई नगर 
तल कवरेज 
फर्श- क्षेत्रफल अनुपात 

: 100 
अधिकतम ऊंचाई 

: 14 मी० 
अन्य नियंत्रण : 
( 1 ) व्यावसायिक केन्द्र में मुख्य रूप से गावगायिका कार्यालय 

होग । 
( 1 ) अनुमः मंजिलों की अधिकतम संख्या चार 
( 3 ) वृक्ष प्रति हेक्टेबर 125 नक्ष भी दर से लगाये जायेंगे और 

खाली ग्थान का 40 रिवाती रो आबुन लिया जायेगा । 
( 4 ) पाकिंग को अवस्था पनि 100 न०मी० फर्श क्षेत्रफल 4. 7 

कार स्थान की दर से की जायेगी । 


अन्य नियंत्रण : 
( 1 ) अनुमप्त मजिलो की अधिनाम समधा फश-क्षेत्रफल अनुपात के 

निम्नलिखित वितरण सहित पांच होगी । 
निचली मंजिल 
महाता मंजिल 

: 70 
दूसरी नामरी और चौथी मंजिल 
प्रत्यक 

: 50 
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फलेटेड सगृह उद्योग 


( 034 ) 


न्यूनतम पलाट साइज 
सल कवरेज 
फर्श- क्षेत्रफल अनुपात 


: 2000 ब . मी . 
: 30 


120 


( 2 ) बाने को गति निचलो मंजिन के नीचे और अधिकतम 

नन बावरे तक मषितिज और रख-रखाव के लिए दी जाएगी 

और बड़ फर्ग धोकान अनुपात से निकाल दिया जाएगा । 
( 3 ) पाकिम को व्यवस्था प्रति 100 घ . मी . फर्ण- क्षेत्रफल 0 . 7 कार 

स्थान की दर में की जाएगी । 

गर्युन ध्याव नापिक केन्द्रों के अलावा किन्ही विशेष कारणों 
• से प्राधिकरण किमी भी व्यावसाभिक केन्द्रका या मने किसी 
भाग नो अप्रेगोवद्ध व्यायनायिका केन्द्र के रूप में घोषित कर 
लगाना और. या उन विनियमों का निर्धारण कर सकता है, 
जो कार्य और पर्यावरण के अनुकूल होंगे । 
पीक व्यापार माण्डागार 
( एम कुन थिकाम ) 
( 1019 तथा 020) 
न्यूनतम नाट गाइज 

: 10000 यो . मो . 
नल कवरेज 

: 20 % 
फर्श क्षेत्रका अनुपात 

: 60 
अधिक ऊंचाई 

- 14मी . 


अन्य नियंत्रण : 

( 1 ) अनुनत मंजिलों की अधिकतम संख्या - मार 
( 2 ) तहखाने की अनुमति निचली मंजिल के नीम और अधिकतम 

मल नावरेज सक के लिए दी जाएगी और यदि यह पाकिंग 

और समिसिन के लिए प्रयोग किया जाएगा तो यह फर्ण 

क्षेत्रफल अनुपान में नहीं गिना जाएगा । 
( 3 ) वृक्ष प्रति हेक्टेयर 150 वृक्ष की दर से लगाए जाएंगे और 

खुले स्थान का 20 % हरियाली मे आपस किया जाएगा । 
सर्विस केन्द्र 
( 035 ) 
( क ) स्थानीय खरीददारी केन्द्र के भाग रूप में 
न्यूनतम प्लाट साइज 

: 1000 घ . मी . 
तल कवरेज 

: 25 % 
फर्ण धोत्रफल अनुपात 

: 25 
अधिकतम ऊंचाई 

: 5 मी . 


अन्य नियंत्रण : 
( 1) तहमाने की अनुमति निमली मंजिली के नीचे और अधिकतम 

खल भाबरेज र पो जागो और यदि वह पाकिग और रात्रि 
सिज के लिए प्रयोग किया जाएगा तो वह कर्णा- क्षेत्रफल अनुपात 

में नहीं गिना जाएगा । 
( 2 ) अनुमन मंजिलों को अधिकतम संख्या ----तीन 
( 3) वृक्ष प्रति हेक्टेयर 150 वृक्ष को दर लगाए जाएंगे और 

खुले स्थान का 20 % हरियाला रो आवृत किया जाएगा । 
( 4) पाकिा को व्यवस्था मार्मचारियों और आगन्तुकों को पाकिंग 

के लिए प्रति 100 व . मी . फर्ग- शेत्रफल 1 . 23 कार स्थान 
की दर से की जाएगी । 


अतिरिक्ष पाकिंग की व्यवस्था माल पढ़ाने और उतारने के लिए 
प्रति 10 , ब . मी . फार्म क्षेशतसदको के लिए स्थान की दर में की 
जाएगी । 


होटल 
( 032 ) 
तल कवरेज 
फर्श- क्षेत्रकन अनुपात 
अधिकतम ऊंचाई 


: 30 % 
: 150 
: 50 


अन्य नियंत्रण : 

( 1 ) संरचनाएं एक मंजिली होगी । 
( 2 ) सविग केन्द्र में 15 औपचारिक दुकानें , 7 अनौपचारिक बुझाने 

__ और 1 ई . एस . एस . हो सकते हैं । 
( 3 ) तहखाने की अनुमति निपली मंजिल के नीचे और अधिकतम 

तल कयरे तक के लिए दी जाएगी और यदि वह पाकिंग 

और ममिसिन के लिए प्रयोग किया जाएगा तो वह फर्म 

क्षेत्रफल अनुपात में नहीं गिना जाएगा । 
( 4 ) यक्ष प्रति 100 व . मी . 2 वृक्ष की दर पर से लगाए जाएंगे 

और खुले स्थान का 20 % हरियाली से आवृत किया जाएगा । 
( ख ) समुदाय केन्द्र के भाग के रूप में - - 

म्यूनतम प्लाट मान . : 6200 व , मी . 
तल कवरेज 

: 25 % 
फर्श क्षेत्रफल अनुपात 

: 50 
अधिकतम ऊंचाई 

: 11 मी . 
अन्य नियंत्रण : 

( 1 ) अनुमत मंजिलों की अधिकतम संख्या -~ - दो । 
( 2 ) इसमें 30 औपचारिक दुकानें , 15 अनौपचारिफ दुकानें , 2 गेम 

गोदाग , 1 पेट्रोल पम्प , 1 ई . एम . एम . और ऊपर की मंजिल 

पर व्यावगायिका कार्यालय हो सकते हैं । 
शीसागार की अनुमति 15 मी . की अधिकतम ऊंचाई तक के लिए 
दी जाएगी । 
( 3 ) सहलाने की अनुमति निघती मंजिल के नीचे और अधिकतम 

तल कवरेज सक के लिए दी जाएगी और यदि वह पाकिंग 
और सथिमि के लिए प्रयोग किया जाएगा तो वह फर्श 

क्षेत्रफल अनुपात में नहीं गिना जाएगा । 
( 4 ) वृक्ष प्रति हेक्टेयर 150 वृक्ष की दर से लगाए जाएंगे और 

खुले स्थान का 20 % हरियाली से आवृत किया जाएगा । 


.. 


. 


. 


. 


अन्य नियन्तण ; 
( 1 ) तहखाने की अनुगति निचली मंगिल ने नीचे और अधिकतम तल 

कवरेज के तक लिए बी जाएगी और यदि वह पाकिंग और 
मविमिन के लिए प्रयोग किया जाएगा तो वह पार्श- क्षेत्रफल 

अनुभात में नहीं गिना जाएगा । 
( 2 ) मार्ग -दोसफ अनुगाल का 5 % होटल के कार्य से संबंधित 

ध्यावसायिक स्थान लिए उपयोग किया जा सकता है । 
( 3 ) वृक्ष प्रति हेयटेवर 125 यश की पर रो लगाए जाएंगे और 

रमाको रमान पा 41 % रियालो रो मायूत निाया जाएगा । 
( 4 ) पा की भा की- अन्ना का प्रति 100 से . मो . : 

कार स्थान को दर में की जाएगी । खुलो पाक्षिा खल क्षेत्र 
का 50 % की सीमा तक सीमित की जाएगी । 
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47 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- - 


50 


तक 


45 


( ग ) जिला उप केन्द्रीय पापार जिला केन्द्र के भाा के 

रूप में सधिम नन्द 
न्यूनतम एनाट माइन 

: 24000 व , मी . 
साल कवरेज 

• 25 % 
फर्ण-क्षेत्रफल अनुपात : 50 
अधिकतम ऊंचाई 

: 1 4 मी . 
अन्य नियंत्रण : . 

( 1 ) अनुनत मंजिलों को न्यूनतम संख्या - सीन 
( 2) सर्विस केन्द्र में 100 औपचारिक दुकाने, . 50 अनौपचारिक 

दुकाने, 2 पैट्रोल पम्प और ऊपर की मंजिल पर व्यावसायिक 

कार्यालय हो सकते है । 
शीतागार की अनुमति 15 मी , की अधिकतम ऊंचाई तक के लिए 
पी जाएगी । 
( 3 ) सहपाने की अनुमति निचली मंजिन के नीचे और अधिकतम 

तल कवरेण सफ के लिए वी जाएगी और यदि वह पाकिंग 
और मविसिन के लिए प्रयोग किया जाएगा तो वह फर्श 

क्षेत्रफल अनुपात में नहीं गिना जाएगा । 
( 4 ) वृक्ष प्रति हेक्टेयर 150 वृक्ष की दर से लगाए जाएंगे और 

खुले स्थान का 20 % हरियाली से आवृत किया आएगा । 
औद्योगिक प्लाट -- हल्के एवं मदिम नशोग 
( 036 ) 
न्यूनतम प्लाट साइज 

: 100 एम 


10 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


अन्य नियंत्रण : 
( स्त्र ) अनुगन अधिकार मंजिलें निचली मंजिल और परली जिल 

होगी । 
( 2 ) सहमाना और मध्यनन की अनुमति नहीं दी जाएगी । 
विस्तृत उद्योग (1037 ) 

न्यूनतम प्लाट गाइज : 400 यं . मी . 
का , म . प्लाट साइज 

तन 

फर्ण क्षेत्रफल 
( प . मी . ) 

कवरेज अनुपात 
१. 400 से 4000 तक 

50 % 
2. 4000 से अधिक और 12000 

45 % 
3. 12000 से अधिक और 
28, 000 तक 

40 % 
4, 29, 000 से अधिक 

30 % 

...... .-- -- - - - - 
अन्य नियंत्रण : 
( 1 ) तहखाने की अनुमति निषली और अधिकतम तल कवरेज सक 

के लिए वो जाएगी और फर्श- क्षेत्रफल अनुपात में गिना 

जाएगा । 
( 2) मध्यसन की अनुमति नहीं दी जाएगी । 
( 3 ) 1000 घ . मी . तक के प्लाटी में यूक्ष प्रति 100 घ. मी . 2 

वृक्ष की दर से लगाए जाएंगे । 
1000 घ . मी . से अधिक के प्लाटों के मामले में वृक्ष प्रनि 200 
ख . मी . 3 वृक्ष लगाए जाएंगी और युने स्थान का 20 % हरियाली से 
आवृत किया जाएगा । 

सरकारी कार्यालय एकीकृत कार्यालय काम्पलैक्स 
( 066, 067, 068 एवं 070 ) 
न्यूनतम प्लाट साइश 

: 10, 000 घ . मी . 
मल कवरेज 

: 25 % 
फर्श- क्षेत्रफल अनुपात 

: 160 
अधिकतम ऊंचाई 

: 26 मी . 
अन्य नियंदण : 
( 1 ) एकीकृत मार्यालय काम्पलेक्स में पेन्द्रीय सरकार के कार्यालय 

स्थानीय सरकार के कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय 

और न्यायालय शामिल हैं । 
( 2 ) सहलाने की अनुमति निचली मंजिल के नीचे जार अधिकारम 

तल कवरेज तक के लिए दी जाएगा और यदि वह पाकिंग 
और सबिसिज के लिए प्रयोग विया जाएगा तो वह फर्श लेन 

फल अनुपात में नहीं गिना जाएगा । 
( 3 ) वृक्ष प्रति हेक्टेयर 125 शुभ को बर से लगाए जाएंगे और 

खुले स्थान का 40 % हरियाली ने आवृत किया जाएगा । 
( 4 ) पाकिंग की व्यवस्या फर्ग - क्षेत्रफल का प्रति 100 व . मो . 1 . 7 

फार स्थान की दर से की जाएगी और वह आवृत या खुली 
हो सकती है । 


क . से . प्लाट साइज . 

( व . मी . ) 


तल कवरेज 

( % ) 


फर्श क्षेत्रफल 
अनुपात 


120 


1. 100 से 400 तक 
2. 400 से अधिक और 1000 तक 
3. 1000 से अधिक 


60% 
50 % 
40 % 


120 
80 


अन्य नियंत्रण : 
( 1 ) अनुमन अधिकतम मंजिसें तहखाना निचली मंजिल और पहली 

मंजिन होंगे । तहनाना निचली मंजिल के नीचे और अधिकतम 
तल कायरेण तक होना चाहिए और वह फर्श- क्षेत्रफल अनुपात 

में गिना जाएगा । 
( 2 ) मध्यतल की अनुमति नहीं दी जाएगी । 
( 3 ) महानगरीय नगर केन्द्र में मर्विस उद्योग के मामले में अनुमत 

फर्श क्षेत्रफल अनुपात 150 होगा । 
( 4 ) 1000 ब . मी . तक के प्लाटी में वृक्ष प्रति 100 4 . मी . 2 

वृक्ष की दर से लगाए जाएंगे । 
1000 घ . मी . मे अधिक के प्लाटों के मामलों में वृक्ष प्रति 200 
घ . मी . 3 वृक्ष की दर से लगाए जाएंगे और खुले स्थान का 20 % 
हरियाली से आवृत किया जाएगा । 


उद्योग दुकान प्रकृति 

न्यूनतम पाट : 30 घ . मी . 
प्लाट साइज 
( ब . मी . ) 
30 से 50 सक 


तल कवरेज 


अस्पताल 
( 072 ) 
न्यूनतम प्लाट साइज 
तल कवरेज 
फर्श- मैत्रफला अनुपात 
अधिकतम ऊंचाई 


फर्ग- क्षेत्रफल 

अनुपात 
200 


( % ) 


: 6000 ब . मी . 
: 25 % 
: 100 
: 26 मी . 


100 % 


. 


- 


- - - - 


- 


- 


. 


. 
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अल्प नियंत्रण : 

सैकडनी रफन / सीनियर मैकन्दरी पाएकोकुरा कल/ एकीका पात्रा 
( 1 ) मुल क्षेत्र का 25 % अनिवार्य स्टाफ के आमाम के लिए डा 

माम रमन 
योग किया जा मकता है । इस प्रकार के मामले में समूह 

( 082, 083, 084 एवं 085 ) 
आबाम का मल कवरेज , फर्श- क्षेत्रफल और अधिकतम ऊंचाई 

मल कवरेज 

- 30 % 
आवाम के लिए निर्धारित क्षेत्र पर लागू होगी । 

फर्ण- अनफल अनुपात 

: 120 
( 2 ) सहखाने की अनुमति निचली मंजिल के नीचे और अधिषातम 

अधिकतम ऊंचाई 

: 14 भी . 
तल कवरेज तक के लिए दी जाएगी और यदि वह पाकिंग 

अन्य नियंत्रण : 
और सर्विसिज के लिए प्रयोग किया जाएगा सो वह फर्श 

( 1 ) कवरेज तथा फर्ण- क्षेत्रफल अनुपात शैक्षिक बिल्डिंग के लिए 
क्षेत्रफल अनुपात में नहीं गिना जाएगा । 

निर्धारित क्षेत्र के अनुसार निकाले जाएंगे । 
( 3 ) वृक्ष प्रति हेक्टेयर 125 वृक्ष की दर से लगाए जाएंगे और 

( 2 ) मैकेन्डरी स्कूल / सीनियर मैकेन्डरी स्कूल/ एकीकृन स्कूल में प्लाट 
खुले स्थान का 50 % रियाली से आवत किया जाएगा । 

क्षेत्रफल का 60 % खेल मैदान के लिए उपयोग किया जाएगा , 
( 4 ) पाकिंग की व्यवस्था 80- 200 बिस्तर वाले अस्पताल के लिए 

ओ न्यूनतम 67 . 5 % मी . x 26 मी . का प्रभावी बेल क्षेत्र 
5 बिस्तर कार स्थान की दर से, 200 - 500 मिस्तर वाले 

होगा । सफेन्डरी स्कूल बिल्डिंग / मोनियर स्कूल बिल्डिंग / एकीकृत 
अस्पताल के लिए 6 बिस्तर/ 1 कार स्थान की दर से और 

स्कूल बिल्डिंग के लिए क्षेत्र प्लान में अलग से दिखाया जाएगा । 
500 मिस्तर से अधिक क्षमता के अस्पताल के लिए 7 मिस्तर । 

( 3 ) एकीकृत प्रायासीय स्कूल के मामले में प्लाट क्षेत्र का 60 % 
कार स्थान की दर से की जाएगी । 

गोल-मैदान के लिए उपयोग किया जाएगा और प्लाट क्षेत्र का 
( 5 ) आगे का सटबैक न्यूनतम 30 मी , होगा । 

15 % अनिवार्य स्टाफ के प्राचाम के लिए उपयोग किया जा 
स्वास्थ्य केन्द्र/मभिग होम 

सकता है । समूह आवास का कवरेज , फर्श- क्षेत्रफल अनुपात , 

अधिकसम ऊंचाई प्रावि पावसीय उद्देश्यों के लिए निर्धारित 
( 073 एवं 074 ) 

क्षेन्न पर लागू होंगे । 
न्यूनतम प्लाट माइन : 2000 व . मी . 

( 4) भ प्रति हेक्टेयर 125 वृक्ष को घर से लगाए जाएंगे और 
सल कवरेज ; 33. 33 % 

- खाली स्थान का 50 % हरियाली से पावन किया जाएगा । 
फर्ग- शेसफल अनुपात : 100 

कालिज 
अधिकतम ऊंचाई : 14 मी . 

( 086 ) 
अन्य नियंत्रण 

तल कवरेज 

: 25 % 
वृक्ष प्लाट क्षेत्रफल का प्रति 100 . मी , 2 वृक्ष की वर से 

कर्ण- क्षेत्रफल अनुपात 

: 100 
लगाए जाएंगे । 

अधिकतम ऊंचाई 

: 14 मी , 
नर्सरी स्कूल 

अन्य नियन्त्रण : 
( 080 ) 

( 1 ) कवरेज मौर फर्श- क्षेत्रफल अनुपात कालिज मिल्डिंग के लिए 
म्यूनतम प्लाट माइभ : 5004 . मी . 

निर्धारित क्षेत्र के अनुसार निकाले जाएंगे । 
সব কথা : 35 % 

( 2 ) प्लाट का 60 % खेल-मैवान के लिए प्रयोग किया जाएगा 
फर्ण-क्षेत्रफल अनुपात 

भीर प्लान में दिखाया जाएगे । । 
अधिकतम ऊंचाई : 11 मी . 

( 3 ) प्लाट के क्षेत्र का 25 % स्टाफ के प्रावाम के लिए उपयोग 
अन्य नियंत्रण : 

किया जा सकता है और समुह प्रात्राम के विमियम ऐसे क्षेत्र 

पर लागू होंगे । 
( 1 ) अमुमन मंजिलों को अधिकतम मंण्या - यो । 

( 4 ) पक्ष प्रति हेक्टेयर. 125 शुभ की दर से लगाए जाएंगे और 
( 2 ) वृक्ष प्लाट क्षेत्रफल का पनि 100 ब . मी . 2 वृक्ष की दर 

खुले क्षेत्र का 50 % हरियाली से प्रावत किया जाएगा । 
से लगाए जाएंगे । 

आडीटोरियम / समुदाय भवन 
प्राइमरी स्कूल 

( 089 तथा 101 ) 
( 081 ) 
: 3000 व . मी . 

तल कवरेज 
न्यूनतम प्लाट माइज 

: 35 % 
तल कवरेज : 1 % फर्ण क्षेत्रफल अनुपात 

: 100 
फर्श- क्षेत्रफल प्रमुपात : 100 

अधिकतम ऊंचाई 

: 17 मी . 
अन्य नियंत्रण : 

अन्य नियंत्रण : 
( 1 ) क्षेत्र का 50 % खेल मैदान के लिए प्रयोग किया जाएगा, जो 

( 1 ) तहमाने की अनुमति निबली मंमिल के नीचे और अधिकतम 
न्यूनतम 18 मी . x 36मी . का प्रभावी बेल क्षेत्र छोगा और 

भल कवरेज तक के लिए वी जाएगी और यदि नह पार्किंग 
प्लान में निर्दिष्ट किया जाएगा । 

और सर्विसिज के लिए प्रयोग किया जाएगा सो मह फर्श 
( 2 ) फर्श- क्षेत्रफल अनुपात और कवरेज स्कूल बिल्डिग के निर्धारित 

धोत्रकल अनुपात में महीं गिना जाएगा । 
क्षेत्र के अनुसार निकाले जाएंगे । 

( 2 ) वम प्लाट के प्रति 100 प . मी . 2 वृक्ष की दर से लगाए 
( 3 ) अक्ष प्रति हेक्टेयर 125 वृक्ष की दर से लगाए जाएंगे और . 

जाएंगे और खुले स्थान का 50 % रियाली से प्रापत किया 
खुले स्थान का 50 % हरियाली से प्रावृत्त किया जाएगा । 

जाएगा । 


: 70 
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अलग भागों में विभाजित किया गया है -- ( क ) पार -दीवारी का शहर 
( ख ) करोल बाग ( ग ) विशेष उपयोग जोन क्षेन्न . और ( घ ) शहरी 
नवीकरण क्षेत्र । ये चार भाग विशेष क्षेत्र प्लान पर स्पष्ट रूप से विखाए 
गए हैं । 

( क ) चार -दीवारी का शहर : 
J. उपयोग परिसरों में उपयोग उपयोग कार्य-कलाप की अनुमति । 
( 1 ) अन्य अनुकूल उपयोगों का प्रतिस्थापन करने के लिए हानिकर 

उद्योग और खतरनाक व्यापार ( अनुबन्ध 5 पर दी गई सूची ) 
तुरन्त अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के अन्दर चार -दीवारी 
के शहर में स्थानान्तरित कर दिए जायेंगे । 
अस्पताल , हिस्पेसरियां, कालिज , स्कूल, पुलिस स्टेशन , अग्नि 
शमन केन्द्र, डाक -घर , स्थानीय सरकारी कार्यालय , धार्मिक 
स्थान आदि जैसे सार्वजनिक और अर्ध-मार्वजनिक उपयोग 
और सेवाएं अपनी वर्तमान अवस्थितियों में बनी रहेंगी । 
कोई भी परिवर्तन या परियर्धन योजना में निर्धारित 
ममग्न नीती व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा । 


: 70 


धामिक पग्मिर 
( 107 ) 
तन कवरेज 

: 35 % 
फर्ण- क्षेत्रफल अनुपान 

: 70 
अधिकतम ऊपाई 

: 11 मी . 
अन्य नियंत्रण : 
( 1 ) बिल्डिंग सहित गुम्बद , पन्टा, टावर-शिखर मावि फी ऊंचाई 

____ 17 मीटर से अधिक नहीं होगी । 
( 2 ) पाकिंग की व्यवस्था परिसर के अन्दर की जाएगी और प्लान 

में दिखाई जाएगी । 
पुलिस चौकी 
( 109 ) 
तल कवरेज 

: 35 % 
फर्ग क्षेत्रफल अनुपात 
प्रधिकतम ऊंचाई 

: 14 मी . 
अन्य नियंत्रण : 

नहखाने की अनुमति निपली मंजिल के नीचे और अधिकतम तल 
कवरेज सक के लिए दी जाएगी और वह फर्श क्षेत्रफाल अनुपात में गिना 
जाएगा । 
पुलिस स्टेशन/ अग्नि- शमन चौकी/ अग्नि -शमन केन्द्र 

( 110, 115 एवं 116 ) 
तल कवरेज 

: 25 % 
फर्श-क्षेत्रफल अनपात 

: 100 
अधिकतम ऊंचाई 

: 17 मी . 
अन्य नियंत्रण : 
( 1 ) तहखाने की अनुमति निचली मंजिल के नीचे और अधिकतम 

तल कवरेज तक के लिए दी जाएगी और वह फर्ण- क्षेत्रफल 

अनुपात में गिना जाएगा । 
( 2 ) प्लाट क्षेत्रफल का 25 % स्टाफ आवास के लिए उपयोग 

किया जा सकता है और ममूह प्रावास के विनियम प्रावास 

के लिए निर्धारित मेन पर लागू होंगे । 
( 3 ) वृक्ष फर्म- क्षेत्रफल का प्रति 100 से . मी . 2 वृक्ष की दर से 

लगाए जाएंगे । 


2. उपयोग परिसर में अम्दर बिल्डिग बिल्डिगों के लिए नियंत्रण 
पम्परागत पोत्नों में परिसरों के लिए भवन अनुमप्ति निम्नलिखित मार्ग-निर्देशक 
रेखाओं के अनुसार दी जाएगी : 
तल कवरेज 

: 80 प्रतिशत 
फर्श क्षेत्रफल अनुपात : 200 . 
अधिकतम ऊंचाई : 12 मी . 
सैटमैक 

: शून्य 
फुर्सी 

: 0 . 5 से 2 . 0 मी . तक . 


अन्य नियंत्रण : 
( 1 ) मिल्डिंग के पुननिर्माण की अनुमति व्यावाहरिक रूप से विद्यमान 

फार्म और स्टाइल में करने के लिए दी जाएगी । 


( 2 ) परम्परागत सजावट की विशेषताओं सहित बिल्डिंग के 

निर्माण की अनुमप्ति ईटें या एंटों की टाइमों , पत्थर, लया 
लोहा और लकड़ी जैसी बिल्डिंग-सामग्री सहित दी जाएगी । 


( 3 ) प्रस्तावित निर्माण के लिए बिल्डिंग प्लान प्रस्तुत करते 

समय ( छज्जे, बम्बे, कानिस , विकिर्या, प्रक्षेपण , लोहे और 
पत्थर की जालियों का विवरण जैमी ) वास्तुशिलपीय विशेषताएं 
स्पष्ट करते हुए , ऊंचाई और भागों सहित विद्यमान सभी 
तलों के विद्यमान प्लान आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जायेंगे, . 
जो नए निर्माण के अपनाए जाने हों । 


डापा-तार कार्यालय / प्रधान डाक घर 
( 118 एवं 110 ) 
तल कवरेज 

: 25 % 
फर्श क्षेत्रफल अनुपाम 

: 100 
अधिकतम ऊंचाई 

: 17 मी . 
अग्य नियंत्रण : 
( 1 ) तहनाने की अनुमति निघाली मंजिल के नीचे और अधिकतम 

तल कवरेज तक के लिए दी जाएगी और वह फर्ण- क्षेत्रफल 

अनुपात में गिना जाएगा । 
( 2 ) वृक्ष फर्श-क्षेत्रफल का प्रति 100 घ . मी . 2 वृक्ष की दर से 

लगाए जाएंगे और खुले स्थान का 50 % हरियाली मे श्रावन 
किया जाएगा । 


3 चार-दीवारी शहर के अन्दर उपनिवेशी और आजादी के बाद की 
अबधि से सम्बन्धित परम्परागत विकास के अलावा अन्य विकास कार्य 
हैं । सम्बन्धित विकास के लिए अपनाए जाने वाले बिलिंग नियंत्रण विनियम 
निम्नलिखित होंगे : 
( 1 ) दरियागंज : ले- आउट प्लान एक बार प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत 

होने और विकास संहिता के अनुसार, घोषित होने के 
बाव विकास कार्य करने का आधार बन जाएगा । यिरिंग 
नियंत्रण विनियम वही होंगे, जो विद्यमान आवासीय क्षेत्रों 

के बिल्डिग नियंत्रण पिनियम के अध्याय में दिए गए हैं । 
( 2 ) लाशपत राय मामिट : चान्दनी चौक के पीनों ओर की 

एक मंजिली मार्किट बनी रहेगी । । 
( 3 ) जामा मस्जिद का निकटवर्ती स्कूल , प्रेजेन्टेशन कान्वन्ट स्कल 

एवं वर्ष, कश्मीरी गेट का पर्व, पुराना हिन्दू कालिज बिल्डिंग 


पण 9 , 0 


विशेष क्षेत्र विमियम 
___ पमान पर परिभापित विशेष क्षेत्र , जो विकास मंहिता के अंतर्गत 
पोषित किया जाएगा, लगभग 2600 हेक्टेयर है । विशेष क्षेत्र चार 
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काम्प्लेक्स में म्युनिमिपल कार्यालय जैसे विमुक्त उपयोग 
परिसर विद्यमान बिल्डिंग आयतन में बने रहने लिए 
जागेंगे । किसी भी परिवर्धन या परिवर्तन की जान संरक्षण 
की समग्र नीति व्यवस्था के अन्दर प्राधिकरण द्वारा की 
जाएगी । 


( ब ) करोल बाग 


विशेष क्षेत्रों के अन्दर के के क्षेत्र शहरी नवीकरण क्षेत्रों के अंतर्गत 
आते हैं , जिनमें ( क ) बार-दीवारी का पहर ( ब ) करोल बाग और (ग ) 
विशेष उपयोग जोन क्षेत्र नामक पहले तीन वर्ग शामिल नहीं हैं । 
इन क्षेत्रों का विकास गोजमा की समग्र नीति व्यवस्था के अन्दर तैयार 
की जाने वाली संबंधित व्यापक पुनर्विकास स्कीमों के अनुसार होगा । 
इन व्यापक पुनर्विकास स्कीमों में उन कुछ क्षेत्रों के योजना उपकरण के 
रूप में संरक्षी काट- छोट भी शामिल हो सकती है , जहां उसकी आवश्यकता 
हो । विशेष क्षेत्र प्लान में उपयोग जोन मही नवीकरण के अंतर्ग 
आने वाले क्षेत्र के विभिन्न पाकेटों में अंकित किए गए हैं । इन पाकेटों 
को निर्धारति उपयोग जोनों के लिए योजनाबद्ध किया जाएगा । विभिन्न 
उपयोग जोनों के लिए पुनर्विकास स्कीमों पर सामान्यत : विकास मंहिता 
में निर्धारित विनियम लागू किए जायेगे । तथापि, प्राधिकरण उस 
स्थिति में उपयुक्त विनियम अपना सकता है, जब निर्धारित सामान्य 
विनियम या तो व्यवहार्य न हो या उन्हें अपनाया जाना उचित न हो । 


( 3 ) अध्याय 2 के बाद अध्याय 3 के रूप में योजना-मानीटरिंग 
एवं पुनरीक्षण " जोपा जाएगा । 


( 1 ) फेज रोड , वेशमन्च गुप्ता रोड , स्वामी दयानन्द सरस्वती मार्ग , 

आर्य समाज रोर, गुरु नामक रोड , टैंक रोड , गुरु रविदास 
मार्ग ( न्यू पुमा रोष्ठ ), रामजम रोज़ सफ जामे बाली रोड, 
बंकिम चन्द चटी मार्ग, पूमा लेन सफ ले जाने वाली रोष्ट, 
पूसा रोड, गुरुद्वारा रोड, आर्य समाज रोड और फेज रोष्ठ 
को बापरा आदि मार्गों से घिरे हर क्षेत्र में आयास को 
छोड़कर अन्य उपयोगों ---जिनके नाम हैं - - परा, मरम्मत 
एवं मार्मिक सेवा दुकान , व्यावसायिक कार्यालय , 
मैक और स्थानीय सरकारी कार्यालय को उन सभी प्लाटों 
की निचली मंजिल पर अनुमति दी जाएगी, जिनके आगे 
ये मड़के हों जो 18 मी . से कम मार्गाधिकार की न हो 
इसी प्रकार की शती सहित इन उपयोंगों को अनुमति 
देशबन्धु गुप्ता रोर के दूसरी ओर भी एक प्लाट उप्प तक 
दी जाएगी । अस्पताल , डिस्पन्सरियां, काजिन, स्कूल, पुलिस स्टेशन , 
अग्नि-पामन केन्द्र , डाक - घर, स्थानीय सरकारी कार्यालय , 
धार्मिक स्थान आदि जैसे सार्वजनिक और अर्द्ध-सार्वजनिक 
उपयोगों और सेवाओं को उनकी बर्तमान अवस्थितियों में 
बने रहने दिया जाएगा । इसमें कोई भी परिवर्तन या परिवर्धन 
योजना में निर्धारित समय नीति व्यवस्था के अनुसार किया 
जाएगा । 


योजना मानीटरिंग के दो मुख्य उद्देश्य हैं : 
( 1 ) मनुष्य --व्यवस्थापन करने संबंधी सामाजिक - आर्थिक और 

कार्यास्मक कार्यकुशलता को मानीटर किया जाना चाहिए 

और उसका मल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि जीवन की 
गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आवश्यक परिवर्तन का 
पता लगाया जा सके और उचित उपायों द्वारा कार्रवाई की 

जा सके । 
( 2) योजना को लगातार उत्पन्न होने वाली सामाजिक - आर्थिक शक्तियों 

के प्रति अनुक्रियाशील बनाया जाना चाहिए । 


( 2 ) वेशबन्धु गुप्ता रोड, गुरुद्वारा रोड, टेंक रोड और सरस्वती मार्ग 

द्वारा घिरे हुए क्षेत्र में उपर्युक्त उपयोग सभी प्लाटों पर अनुमत है , 
यदि क्षेत्र के लिए तैयार की जाने वाली विस्तप्त शहरी 
डिजाइन परियोजना के अनुसार बाद में आवश्यकता पड़ने पल 
सड़क को चौड़ा करने के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ा गया 
हो । धार -बीवारी शहर के लिए निर्धारित सार्वजनिक और 
अर्द्ध-सार्वजनिक तथा सेवाओं का खण्ड इस क्षेत्र पर भी 
लागू होगा । 


इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योजना कार्यान्वयन ढांचे में मानीटरिंग 
पद्धति होनी चाहिए । प्रभावी मानीटरिंग द्वारा नगर में हो रहे 
अवांछित विकास कार्य को रोकना काफी संभव है । यह निम्नलिखित 
प्रस्ताष पर आधारित है : -- 
( 1 ) कोई भी लम्बे रेंज की शहरी विकास योजना पूर्ण रूप से 

लागू नहीं की जा सकती । 
( 2 ) योजना योजना कार्यान्वयन अवधि के दौरान होने वाली 

घटनाओं और उत्पन्न होने वाली सामाजिक , आर्थिक और अन्य . 

शक्तियों के प्रति अनुक्रियाशील होनी चाहिए । 
( 3 ) होने वाली घटनाओं और उत्पन्न होने वाली सामाजिक - आर्थिक 

शक्तियों और योजना की प्रतिक्रिया के मीष की अवधि में 

अवांछित विकास की प्रबल स्थितियां उत्त्पन्न होती हैं । 
( 4 ) अवांछित बदि को रोकने के लिए अनुझ्यिाशील योजना के 

लिए बैज्ञानिक मानीटरिंग व्यवस्था को आवश्यकता है । 


2. उपयोग परिसरों के अन्दर विल्डिंग /बिल्डिंगों के लिए नियंत्रण : 
तल कवरेज 

: 80 प्रतिशत 
फर्ण- क्षेत्रफल अनुपात : 200 
अधिकतम ऊंचाई : 11 मी . 
सैटबैक 

; शून्य 


( 1 ) योजना में निर्धारित भौतिक लक्ष्यों की उपलग्धि का 

मुल्यांकन करने के लिए ; और 


( 2) योजना नीतियों का पुनरीक्षण करने के लिए मगर में 

हुए भौतिक और सामाजिक - आर्थिक परिवर्तन का पता 
लगाने के लिए मानीटरिंग तांचे की आवश्यकता है । 


मन्य नियंत्रण : 

प्रत्येक परिसर में मुला प्रांगण इस प्रकार नियोजित किया जाएगा 
कि अह पीछे या साठों के परिसर के खुले प्रांगण के निकट पड़े । 
(ग ) विशेष उपयोग जोन क्षेत्र : 

विशेष उपयोग मोन के रूप में अंकित क्षेत्रों का विकास 
उम विधि से सम्बंधित उपयोग जोन विनियमों द्वारा नियनित 
किया जाएगा, जो सब -डिवीजन के सम्मर खण्डों और बिल्डिंग 
नियंत्रण विनियमों में निर्धारित है । 


विभिन्न क्षेत्रों के कार्य का अनुमान लगाने के लिए भौतिक लक्ष्यों 
के मामले में पहलुओं की बहुत बड़ी संख्या हो सकती है । सुव्यवस्थित 
एवं निश्चित कार्य के लिए कुछ चुने हुए पहलुओं के लिए भौतिफ लभ्य 
निम्नलिम्ति तालिका में दिए गए है । भौतिक लक्ष्यों को जैसा प्रत्येक 
फे मागे निर्दिष्ट किया गया, धार्षिक रूप से, 5 वर्ष बाद या मध्यावधि 
( 1992 ) पर मनीटर किया जाए । 


( प ) शहरी नवीकरण क्षेत्र ( संरक्षी काट- छांट ) 


[भाग II--- खंड ( i) ] 


मारस का राजपन : असाधारण 

- - - -- -- 


- - - . -. . 


- 


- - 


- 


- - : - 


: 


: 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - 


- 


- - - 


भौतिक विकास के लिए मानीटरिंग वाचा : 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


भौतिक कार्यक्रम 


1980 तक लक्ष्य 


2001 तक लक्ष्य मानीटरिंग की अवधि 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


( 3) 


( 4) 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


27, 0001 


वर्ष 


1. भूमि अधिग्रहण 
2. भूमि विकास 

( क ) पावासीय 
( ख ) औद्योगिक 


Sn 


1 वर्ष 


1, 700 

230 


12, 000 

1, 600 


1 वर्ष 


3. मए प्रायास 
( क ) स्थल एवं मबिसिज 


स्थलों की संख्या 


4 . 0 


1 वर्ष 


1. 75 
लाख 


लाख 


( ख ) प्रांशिक / पूर्ण रूप से निर्मित एजेन्सी प्रावास 


1 वर्ष 


1 वर्ष 


( ग ) प्रांशिफ /पूर्ण रूप से निर्मित सरकारी प्रावास 
( घ ) गन्दी मस्ती आवास 
( च ) नियोजक प्रायास 
( छ ) व्यक्तिगत प्लाटों पर आधाम 
( ज ) अनधिकृत इनफिल 


मावासीय इकाई 
( आ . ई . ) 
आ . ई . 
प्रा . ई . 
प्रा . ई . 
प्रा . ई . 
मा . ई . 


2, 69, 000 

21, 000 
28, 000 


697,000 
49, 000 

65, 00 
275, 000 
1 30, 000 


1 वर्ष 
1 वर्ष 
1 वर्ष 


120, 000 
56, 000 


21 


97 


35 


79 


4. समुदाय सुविधाएं 

( 1 ) सामान्य अस्पताल 
( 2 ) मध्यवर्ती अस्पताल - ए 
( 3 ) मध्यवर्ती अस्पताल- बी 
( 4 ) पोलीपलीनिक 
( 5 ) प्रसूति एवं बाल कल्याण केन्द्र 
( 8 ) मसिंग होम 
( 7 ) रिस्पैन्सरियो 


5 वर्ष 
1 वर्ष 
1 वर्ष 
1 वर्ष 
1 वर्ष 


20 


45 


45 


112 


30 


240 


450 


330 


1060 


226 


725 


143 


मावासीय इकाई 

संख्या 
( 8 ) प्राइमरी स्कूल 
( 9 ) सीमियर सैकेन्डरी स्कूल 
( 10) एकीकृत स्कूल 
( 11 ) कालिज 
( 12 ) विश्वविद्यालय परिसर 
( 13 ) इंजीनियरी कालिज 
( 14 ) चिकित्सा कालिज 
( 15) विश्वविद्यालय 
( 16 ) पुलिस स्टेशन 
( 17 ) पुलिस चौकी 
( 18 ) पुलिस गाड़ियों के लिए वर्कशाप 
( 19 ) सिविल रक्षा डिविजनल कार्यालय 
( 20 ) मुख्य पुलिस बटालियन 
( 21 ) होम गाई जोनल कार्यालय 
( 22) होम गार्ड जिला कार्यालय 
( 23 ) अग्निशमन केन्द्र 

उपअग्नि शमन केन्द्र 
( 24 ) मिल्क डेरिया 


1 वर्ष 
1 वर्ष 
1 वर्ष 
1 वर्ष 
10 वर्ष 
10 वर्षे 
10 वर्ष 
10 वर्ष 
1 वर्ष 
1 वर्ष 
5 वर्ष 
1 वर्ष 
5 वर्ष 


. 


135 


5 वर्ष 


1 वर्ष 


10 वर्ष 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- 
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- - 


- 


420 


1340 


1 वर्ष 


75 


149 


( 25 ) मिल्क बूथ 
( 26 ) पैट्रोलियम एवं गैस भराई केन्द्र 
( 27 ) गैस गोदाम 
( 28 ) टेलीफोन केन्द्र 
( 29 ) प्रधान डाकघर वितरण कार्यालय 
( 30 ) प्रधान डाकघर * प्रशासनिक कार्यालय 
( 31 ) विभाग तार कार्यालय 
( 32 ) डाक -सार के लिए वर्कशाप 
( 33 ) डाक -सार उपस्कर भंडार 


10 वर्ष 
1 वर्ष 
5 वर्ष 
1 वर्ष 


10 


5.बर्ष 
5 वर्ष 


10 वर्ष 


10 


10 वर्ष 


( 34) अनुसंधान एव उच्च अध्ययन के लिए राष्ट्रीय 

__ महत्व का संस्थान 
( 35 ) सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाएं 
5. संरक्षण एवं प्रेड बढ़ाना : 
( 1 ). पार-वीवारी का शहर 
( क ) प्राम 


4 


___ 


5 


वर्ष 


लाइन की लम्बाई 
( कि . मी , ) यात्री 
क्षमता के अनुसार 
प्पल-स्टाक 


400 


700 


1 वर्ष 


( ख ) खतरनाक उद्योगों का स्थानान्तरण फरना 
( ग ) माल टर्मिनल 
( घ ) दि . . नि . बस टर्मिनल 
( ब ) भूमिगत पाकिंग 
( छ) पावासीय कटरों का पुनर्विकास 


5 वर्ष 
5 वर्ष 


कटरों की संख्या 
परिवारों की संख्या 
परिवारों की संख्या 


500 
6, 000 
18, 000 


__9 
1000 
20, 000 
60, 000 


1 वर्ष 
1 वर्ष 


( ज ) क्षेत्रों में भौतिक एवं सामाजिक प्राधारिया 

संरचना का सुधार , 
( स ) शहर की दीवार की मरम्मत तथा उसका 
संरक्षण 

- 
चार दीवारी के शहर के मेंटों का संरक्षण 
मीर उनकी मरम्मत 


4 . 16 कि . मी . ( मार ) 
5 . 20 कि . मी . ( मी ) 


मी . 


1 वर्ष 


___ सं . 


. 


1 वर्ष 


7 ( मार ) 
4 (सी० ) 


352 ह . 
60, 000 
60, 000 


528 हे . 
200, 000 
200, 000 

120 


1 वर्ष 
1 वर्ष 
1 वर्ष 
1 वर्ष 


371 


1 वर्ष 


( 2 ) विशेष क्षेत्र में पार दीवारी के शहर को छोड़कर 

अन्य क्षेत्रों में संरक्षी कांट- छांट से शहरी नवीकरण 
( 3 ) पुनर्वास कालोनियों में भौतिक प्राधारिफ संरचना परिवारों की संख्या 
( 4 ) अनधिकृत कालोनियों में भौतिक प्राधारिक संरचना परिवारों की संख्या 

( 5 ) शहरी गायों में भौतिक प्राधारिक संरचना गांवों को संम्या 
6. सार्वजनिक उपयोगिता : । 
( क ) जल शोधन संयन्त्रों को बढ़ाना 

एम . जी . डी . 
( ख ) नए जल शोधन संयंत्रों का निर्माण 

एम . जी . डी . 
( ग ) सीवरेज शोधन मंयंत्रों को पढ़ाना 

एम . जी . डी . 
( ब ) नए सीवरेज शोधन संयंत्रों का निर्माण 

एम . जी . को 
( ग ) विद्युत वितरण पति का विस्तार करना 

एम . उठल्यू . 
( छ ) सैनिटरी लण्ड-फिल स्थान का विकाम 
( ज ) कूड़ा -करकट गाड़ियों के लिए मरम्मत वर्कशाप स्थान 

का निर्माण 
( स ) यमुना नदी के जल मार्ग को मुव्यवस्थित करना--- 

उसके क्षेत्र का विकास करना 
( ट ) बाठ नियंत्रण उपायों के लिएविद्यमान नालों का पुन 
निर्माण करना 

अतिरिक्त क्यूसेक्स 


4 :21 
300 
494 


10 वर्ष 


4. 54 


50 


250 


550 
200 


1 वर्ष 


1850 
200 


5 वर्ष 


5 वर्ष 


500 


3, 000 


5 वर्ष 


5 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 
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भारत का राज पस : अमाधारण 

- - - - - 


- - - - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- - - - - - - - - - - - - 

___4 5 


7. परिवहन : 

( क ) हल्की रेल 


2575 वर्ष 


रेल को लम्बाई ( कि . 

मी . ) चल-स्टाक 
( यानी क्षमता में ) 

कि . मी . 


( ख ) साईकल ट्रैकों का निर्माण 
( ग ) बस टर्मिनल का निर्माण 
( म ) रेलवे टर्मिनलों का निर्माण 
( स ) अन्तर्राज्यीय बस अड्डों का निर्माण 
( छ ) फ्लाई ओवरों /निचले पुलों का निर्माण 
( ज ) सड़कों पर चल -स्टाफ अर्थाम टी . टी . सी . बस 
( B ) रिंग रेलवे के पास रोजगार केन्द्र 


120 1 वर्ष 
265 

5 
45वर्ष 

1 वर्ष 
1 वर्ष 
5 वर्ष 


7 
84 


720 
11 


8. मनोरंजन : 

( क ) डिवीजनल खेल -कूद केन्द्र 
( ब ) जिला खेल- कूद केन्द्र 
( ग ) निकटवर्ती पार्क 
( घ ) निकटवर्ती खेल क्षेत्र 
( च ) जिला स्तर बाल पार्क 
( छ ) यातायात प्रशिक्षण पार्क 
( ज ) पिकनिक हट 
( स ) झीलों का विकास 
( ट ) स्मारकों का संरक्षण 
( 8 ) नदी के अग्र भाग का विकास 
( 1 ) रिज का मंरक्षण 


10 


5 वर्ष 
1 वर्ष 
1वष 

1 वर्ष 
5 वर्ष 
5 वर्ष 
5 वर्ष 
5 विर्ष 
6 वर्ष 
5 वर्ष 
1 वर्षे 


845वर्ष 


9. सरकारी कार्यालय : 

( क ) सरकारी कार्यालय कम्पलपम 
10. उद्योग : 

( क ) विस्तृत औद्यागिक क्षेत्र 
( स ) हल्के औद्योगिक क्षेत्र 


400 
35 


1 वर्ष 
1 वर्ष 


औद्योगिक सम्पदा इकाइयों 

फी संख्या 


( ग ) विशिष्टि उद्योग : 

( 1 ) इलेक्ट्रिफल्म और इलेक्ट्रोनिक्स 


4 


1 वर्ष 


( 3 ) रबर प्लास्टिक एवं पेट्रोलियम उत्पाद 


4 


1 वर्ष 


. 12 


1 वः 


( 3 ) धातु एवं धातु उत्पाद ( मशीनें औजार, 

परिवहन उपकरण और पुणे ) 
( 4) फर्नीचर जुड़नार अन्य लकड़ी और कागज । 

उत्पाद 
( 5) मूती एवं सन्तु वस्त्र उत्पाव 


5 


1 वर्ष 


औद्योगिक सम्पदा 

इकाइयों की संख्या 
औद्योगिक सम्पदा 

इकाइयों की संख्या 
औद्योगिक सम्पदा इकाइयो 

को संख्या 
औद्योगिक सम्पदा 

इकाश्यों की संमया 
औद्योगिक सम्पदा 

इकाइयों की संख्या 
औद्योगिक सम्पदा 

इकाइयों की संख्या 
औद्योगिक सम्पदा 

इकाइयों की संख्या 
औद्योमिक सम्पदा 
इकाइयों की संख्या 


4 


1 वर्ष : 


( 6 ) गाय एवं पेय पदार्थ 


1 वर्ष 


( 7) रगम्य एवं रसायनिक उत्पाद 


( 8 ) विविध उत्पाद 
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20 
103 
537 


5 वर्ष 

5 वर्ष 
1 वर्ष 
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677 
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10 वर्ष 

5 वर्ष 
5 वर्ष 


11. व्यापार एवं वाणिज्य : 

( क ) उप केन्द्रीय व्यापार जिले 
( ख ) जिला केन्द्र 
( ग ) समुदाय केन्द्र 
( घ ) स्थानीय खरीदारी केन्द्र 
( घ ) सुविधा खरीदारी केन्द्र 
( छ ) महानगरीय केन्द्र 
( ज ) थोक एवं भाड़ा काम्पलैक्स 

( म ) क्षेत्रीय एवं स्थानीय पीक मार्किट 
12. गांवों का पर्यावरणीय सुधार और केन्द्रीय गायों का विकास : 

( क ) गांवों का पर्यावरणीय सुधार 

( ख ) केन्द्रीय गांवों का विकास . . 
13. शहर का व्यक्तित्व विशेष परियोजनाएं : 

( क ) खुदरा खरीदारी काम्प्लेक्स 
( ख ) आधुनिफ थोक खरीदारी काम्पलेक्स 
( ग ) सम्मेलन केन्द्र 
( घ ) उच्चतर विद्या के लिए अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र 
( प ) भगर एवं क्षेत्रीय स्तर आधुनिक मनोरंजनात्मक क्षेत्र 
( छ) भरतर्राष्ट्रीय खेल-कूद के लिए केन्द्र 


120 


. 


1 वर्ष 
5 वर्ष 
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10 वर्ष 

5 वर्ष 
10 वर्ष 
10 वर्ष 

5 वर्ष 
10 वर्षे 
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5 वर्षों के अन्तराल पर आवधिक रूप से मामीटर किए जाने वाले 
भौतिक और सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के निम्नलिन्धित सूचक होंगे :---- 
( 1 ) अनसांख्यिकीय : 

( क ) जनसंख्या साइज - शहरी एवं ग्रामीण 
धारक क्षमता के अनुसार जनसंख्या का वितरण 
( ख ) आयु लिग संरचना 
( ग ) घनत्व पैटर्न 
( प ) परिचार साइज 
( च ) प्रघास की दर 
( छ ) उन क्षेत्रों का पता लगाना, जिनके कारण प्रयास 

उत्पन्न होता है । 
( 2 ) भूमि उपयोग : 

सिंग-शील सबाण और भूमि उपयोग सर्वेक्षण विश्लेषण 
( 3 ) आवास : 

आवादकार, अनधिकृत, पुनर्वास , सामान्य समूह आवास , नियोजक 
आवास , स्लम पुमर्यास, व्यक्तिगत भूखंडीय मावास, गांव 

और परम्परागत विभिन्न प्रकार के आवासों में परिवार । 
स्लम और आबादकार वस्तियों की सामाजिक- आर्थिक विशेषताओं 
सहित । 

प्रति कमरा व्यक्ति और प्रति परिवार कमरे । 
अनिवार्य सेवाओं सहित परिबार । 
( 4 ) परिवहन : 
सार्वजनिक परिवहन ( माडल स्प्लिट ) धारा प्रतिशतता ट्रिप । 
विभिन्न साधनों का प्रयोग करने और उन्हें चलाने का खर्ष । 

जनसंख्या में संबंधित यानी क्षमता और प्रति वर्ष मार्वजनिक 
परिवहन द्वारा तय की गई दूरी । 


( 5 ) पर्यावरणीय कंटक : 

( क ) वायु प्रदूषण 
( ख ) जल प्रदूषण 

( ग ) शोर 
( 6 ) भाषिक पहलू : 
आय द्वारा परिवारों का वितरण 
उपभोग व्यय द्वारा परिवारों का वितरण 

रोजगार 
सहभागी दर 
विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार 
प्रति औद्योगिक इकाई कर्मचारियों की औसत माया 
उद्योग : 
विभिन्न प्रकार की औरोगिक इकाइयों का विकाम । 
निर्माण : 
निर्माण क्षेत्र द्वारा जी . एन . पी . में जोड़ा गया मूल्य 
बिल्डिंग मामग्री उपलब्धता 
आवासीय , व्यावसायिक और सार्वजनिक बिल्डिग---प्रकार द्वारा / 
पट्टेदारी और लागत : 
भूमि मूल्य, फीमतें , किराए, फर 

कुल आवास लागत के प्रतिशत के अनुसार भूमि लागत 
( 7 ) सामाजिक आधारिक संरचना : 

स्वास्थ्य 
मृत्यु- वर और शिशु मत्यु- दर 
जनता को मुरक्षित पेय- जल की प्राप्ति 
1, 000 जनसंख्या विस्सगे की स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता 
भौगोलिक सन्तुलन 
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अपेक्षा न हो, 1981 का संकेत देने के लिए प्रयोग किए 
गए हैं । 


( 3) विल्ली शहरी क्षेत्र 81 में , जब तक कि संदर्भ में भिन्न या 

किसी अन्य पर्थ की अपेक्षा न हो , 1962 की दिल्ली की 
मुख्य योजना में निर्धारित नगर योग्य सीमाओं में अन्दर का 
क्षेत्र शामिल है । धारक क्षमता निकालने के लिए पूर्वी दिल्ली 
का पटपड़ गंज काम्पलेक्स , पश्चिमी दिल्ली का सुल्तान पुरी 

पौर रोहिणी का कुछ भाग भी शामिल किया गया है । । 
( 4 ) शहरी विस्तार ( यू . ई . ) दिल्ली की मुख्य योजना की नगर 

योग्य सीमाओं के बाहर का क्षेत्र है । वर्ष 2001 तक पति 
रिक्स 40 लाख जनसंख्या को बसाने के लिए जिसकी प्रा 
वश्यकता है । 


नियमित सीवरेज की उपलब्धि 
फम लागत सफाई की उपलब्धि 
प्रतिव्यक्ति कूड़ा-करकट हटाना 
शिक्षा 
विभिन्न स्तरों पर गैक्षिक संस्थाओं की संख्या और क्षमता । 
पुलिस एवं अग्नि -शमर्ने 
पलिस एवं अग्नि - शमन मेयाओं का वितरण 
मनोरंजनात्मक एवं सामाजिक सांस्कृतिक सुविधाएं 

विभिन्न सुविधाओं की संख्या और क्षमता 
( 1 ) खेल मैदान 

( 2 ) स्टेडियम 
, ( ३) तैरने के तालाब 

( 4) थियेटर 
( 5 ) संग्रहालय 
( 6 ) पुस्तकालय 
( 7 ) 
( 8 ) प्राकृतिक घोर विपत्तियों 

बाढ़ तीव्रता , प्रभावित क्षेत्र, जनसंख्या अन्य कोई प्राकृतिक और 
विपत्ति । 

मानिटर करने वाला यूनिट 
भौतिक लक्ष्यों और सूचकों के लिए प्रकिहों का मुख्य भाग 

गौण स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है । एक मानीटरिंग यूनिट को 
स्थापना की जानी चाहिए, जो मुगय और गौण मांकड़ों को प्राप्त करने , 
उसका विशलेषण करने और वर्ष में एक बार विस्तृत रूप से महत्वपूर्ण 
परिवर्तनों को प्राधिकरण की जानकारी में लाने के लिए जिम्मेदार 
होगा । अर्थपूर्ण तुलना के लिए और परिवर्तन को मामीटर करने के लिए 
इस यूनिट द्वारा मानक फार्मेट तैयार किए जाएंगें । 


विकास संहिता की प्रमुसूची - 1 
उपयोग परिसरों की परिभाषाएं 
001 आवासीय प्लाट -भूधण्डीय आवास 

एक या एक से अधिक प्रावासीय इकाई के लिए परिसर , जिसमें एक 
मुझय मिडिंग ब्लाक और गैरेज गैरेजों एवं कर्मचारी कार्टरों के लिए 
एक अतिरिक्त ब्लाक हो सकता है । 

002 अावासीय प्लाट - समूह भावास 

वह परिसर जिसका साइज 2000 प . सी . से कम न हो और 
जिसमें पाकिंग , पार्क, सुविधा दुकाने, सार्वजनिक उपयोगिता प्रादि जैसी 
मूल सुख - सुविधाओं सहित भावासीय फ्लैट बने हों । 

003 आवासीय फ्लैट 

एक परिवार ( एक गृहस्थी ) के लिए प्रावासीय स्थान, जो समूह 
आवास का भाग या स्वतन्त्र रूप से हो सकता है । 

004 प्रावास एवं कार्य प्लाट 

बह परिसर जिसमें एक परिवार ( एफ गहरूपी ) के आवास स्थान 
और निचली मंजिल ( ग्राऊंड फ्लोर ) पर प्रतिबंधित उसके कार्य-स्थान की 
व्यवस्था होती है । ये परिसर फेवल सार्वजनिक प्रावास योजनाप्नों में ही 
अनुमत है । 

005 पावासीय परिसर-विशेष क्षेत्र 

वह परिसर जिसमें मिश्रित उपयोग सहित या रहित, जैसा विशेष 
क्षेत्र भाषास विनियमों में दिया गया हो , विशेष क्षेत्र में प्रायासीय स्थान 
की व्यवस्था हो । 


योजना पुनरीक्षण 

योजना मानीटरिंग से परिप्रेक्ष्य योजना दस्तावेज में मावश्यक संशोधन 
के लिए पर्याप्त सामग्री की व्यवस्था होगी । सामाजिक - आर्थिक और 
मौतिक शक्तियों के उत्पन्न होने के कारण किसी अन्य पहलू को योजना 
प्रस्तायों का पुनरीक्षण करने के लिए अध्ययन के लिए लिया जा मफसा है । 
सभी पहलुओं को सम्मिलित करते हुए एक विस्तृत पुनरीक्षण 1992 के 
दौरान किया जाना चाहिए । 


006 विदेशी मिशन 

विवेशी मिशम के कार्यालयों मोर जमके अन्य उपयोग ( इससे 
संबंधित विनियमों के अनुसार ) के लिए परिसर । 

007 होस्टल 

बह परिसर जिसके कमरे "संस्थानों " से मंलग्न या अन्यथा , दीर्घावधि 
माधार पर किराए पर दिए जाते हैं । 


नीतियो दिशाएं निर्दिष्ट करती हैं : बिस्तृत विकास परियोजनामों से 
असतः वातावरण — अच्छा या बुरा , उत्पन्न होती है । योजमा कार्यान्वयन के 
दौरान मावास परिवहन , कार्य केन्द्र मनोरंजन, प्राधारिक संरचना प्रावि 
विकास के सभी पहलुओं पर अध्ययन और अनुसंधान करने की भावश्यकसा 
है , ताकि उच्च स्तर के रहन- सहन के बातावरण की व्यवस्था करने में 
योजना को प्रभावी बनाया जा सके । इस महानगर के विकास के लिए 
योजना को एक ठोस उपकरण बनाने के लिए दि . वि . प्रा . को लगातार 
यह अध्ययन , अनुसंधान और मानीटरिंग कार्य करना चाहिए । 
( 4 ) निम्नलिखित को "व्याख्यात्मक टिप्पणियों " के रूप में अध्याय 

3 के बाद जोड़ा जाए । 
पिछले अध्यायों में -- 
( 1 ) जब तक कि अन्यथा उल्लिन्त्रित न हों , सभी प्राकड़े वर्ष 1981 

से संबंधित है, जिन्हें दिल्ली की मुख्य योजना ( संशोधन के 
लिए यथा प्रस्तावित ) के लिए प्राधार वर्ष के रूप में लिया 

गया है । 
( 2 ) अपने व्याकरणिक विभेदों महित "पर्नेमान " और "विद्यमान " 

शब्द, जब तक कि संदर्भ में भिन्न या किसी अन्य अर्थ की 


008 गेस्ट हाउस , बोडिंग हाउस तथा लोजिंग हाउस 

गेस्ट हाउस यह परिसर है, जहां सरकारी, अर्ध-सरकारी, सार्वजनिक 
उपक्रम और प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के स्टाफ को थोड़ी अवधि के लिए 
ठहराया जाता है । 


योजिंग हाउस वह परिसर है , जिसके कमरे होटलों की तुलना में 
दीविधि प्राधार पर किराए पर दिए जाते हैं । 

लोजिंग माउस वह परिसर है, जो 50 से कम व्यक्तियों के ठहरने 
के लिए उपयोग किया जाता है । 
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022 गैस गोवाम 

यह परिसर जहाँ कुकिंग-गस या अन्य गैस के सिलेडरों का भण्डारण 
किया जाता है । 

023 सेल डिपो 

वह परिसर जहां सभी संबंधित सुविधाओं सहित पैट्रोलियम उत्पाद 
फा भण्डारण किया जाता है । 

024 जैक यार्ड 

वह परिसर जहां बेकार माल, वस्तुओं और सामग्री की बिक्री पौर 
खरीद महित आवृन , अर्ध-यान्न या खुला भण्डारण किया जाता है । 

025 व्यावसायिक कार्यालय 

लाभ कमाने वाले संगठनों के कार्यालयों के लिए उपयोग किया जाने 
वाला परिसर । 

028 बैक 

बैंकों के कार्य और बलन को पूरा करने के लिए कार्यालयों के लिए 
परिसर । 


3717 


027 मोटर गैरेज एवं वर्कशाप 
पाटोमोबाइल्म की सर्विसिंग और मरम्मत के लिए परिसर । 


009 धर्मशाला और उसके समानक 

वह परिसर, जिसमें लाभ रहित आधार पर एक सप्ताह तक के लिए 
अस्थायी प्रावाम की व्यवस्था होती है । 

0 10 बारातघर 

वह परिसर जिसका उपयोग बिवाह और अन्य सामाजिक कार्यो के 
लिए किया आता है और जिसे सार्वजनिक एणेमी चलाती है । 

011 रैन बसेरा 
__ वह परिसर जिसमें विना शुल्क या नाममान के शुल्क से लोगों के 
लिए रात्रि के समय रहने की व्यवस्था होती है । यह स्थानीय सरकार या 
स्वैच्छिक ऐजेन्सियों द्वारा चलाया जाता है । 
__ 012 खुदरा दुकान 

दर परिसर जहां आवश्यक भण्डारण करके यम्सुरों की बिक्री सीधे 
ही उपभोक्ता को की जाती है । 

013 मरम्मत दुधान 

खुदरा दुकान का समानक परिसर जहां घरेलू वस्तुप्रों, इलेक्ट्रोनिक 
गैजट्स , पाटोमोबाइल्स , साइकिल आदि की मरम्मत की जाती है । 

014 फार्मिक सेवा दुकान 

खुदरा दुकान का समानक परिसर जिसमें वर्जी, नाई प्रादि जैसी 
कार्मिक मेवानों की व्यवस्था होती है । 

015 बिक्री मूथ 

यान्त्रिक संस्थापना के माध्यम से या अन्यथा दैनिक प्राषम्यकता की 
वस्तुओं की बिक्री के लिए बूथ के रूप में परिसर । 

016 सुविधाजनक खरीददारी केन्द्र 

मावासीय क्षेत्र में दुकानों का समूह, जिनकी मन्या 50 से अधिक न 
हो और जो लगभग 5000 व्यक्तियों की जनसंख्या को सेवाएं प्रदान 
- करती हो । 

017 स्थानीय खरीददारी केन्द्र 

प्रावामीय क्षेत्र में दुकानों का समूह, जिनकी संख्या 75 से अधिक 
न हो और 15000 व्यक्मियों की जनसंख्या को सेवाएं प्रदान करती 
हो । 

018 साप्ताहिक बाजार 

बह परिसर जिसका उपयोग बाजार के रूप में अनौपचारिफ दुमान 
संस्थापनामों के समूह द्वारा सप्ताह में एक बार किया जाता है । ये साप्ता 
हिक बाजार सप्ताह के भिन्न-भिन्न विनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
स्थानान्तरित होते हैं । 


028 सिनेमा 

दर्शकों के बैठने के लिए प्रासत स्थान सहित चलमिनरें और स्टिलों 
के " प्रक्षेपण की सुविधात्री महिन परिसर । 


029 ड्राइव-इन-मिनेमा 

यान दर्शकों के लिए बलचिन्नों औरस्टिलों के प्रक्षेपण की सुविधाओं 
महित सिनेमा । इसमें अन्य दर्शकों के लिए प्राक्टिोरियम शामिल है । 

030 पैट्रोल पम्प 

उपभोक्ताओं को पट्रोलियम उत्पाद बेचने का परिसर । इसमें माटो 
मोबाइल्स की सर्विसिंग भी शामिल हो सकती है । 

031 रेस्टोरेंट 

यह परिसर जिसे कूकिंग सुविधाओं सहित व्यावसायिक आधार पर 
खाय पदार्थों की व्यवस्था करने के लिए उपयोग किया जाता है । इसमें 
बैठने का स्थान प्रावृत या खुला प्रथवा दोनों प्रकार का हो सकता है । 


032 होटल 

पहा परिसर जिसका उपयोग 15 व्यमितयों या उससे अधिक के ठहरमे 
के लिए खाने रहित या खाने सहित प्रवायगी करने पर किया जाता है । 


033 मोटल 

मह परिसर जो मुख्य राजमार्ग के निकट और नगरयोग्य सीमाभों के 
बाहर स्थित हो और जहाँ सहक वारा पाना करने वाले लोगों की सुविधा 
के लिए खान पान का प्रबंध हो । । 


019 थोक व्यापार 

वह परिसर जहां माल और वस्तुएं खुवग घ्यापारियों को बेची और 
सुपुर्द की जाती हैं । परिसर में भण्डारण एवं गोवाम और माल चढ़ाने 
एवं उतारने की सुविधाएं भी शामिल हैं । 
___ 020 भण्डारण , गोधाम और भण्डारण -- 

वह परिसर जिसे संबंधित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुसार तरीके 
मे माल और वस्तुओं के केवल भण्डारण के लिए उपयोग किया जाता है । 
परिसर में सड़क परिवहन या रेल परिवहन , जैसी भी स्थिति हो , द्वारा 
माल चढ़ाने और उतारने की सविधाएं शामिल है । 

021 शीतागार 

यह परिसर जहाँ प्रावश्यक तापमान प्रादि बनाए रखने के लिए 
याम्बिक और विश्रुत साधनों का प्रयोग करके प्रावृस स्थान में खराब 
होने वाली वस्तुओं का भार रण किया जाता है । 


034 फ्लैटेड समूह उद्योग 

यह परिमर जहां अनुबंध 3 में की गई व्यवस्था के अनुसार लघु 
प्रौद्योगिक इकाइयों का समूह हो और 50 कामगार तक मार्य करते हों 
तथा कार्य अतरनाक न हो । ये इकाइयां बहुमंजिली बिल्डिंगों में अवस्थित हो 
सकती है । 


035 सर्विस केन्द्र 

यह परिसर जहां प्रतिवेशी प्रायासीय क्षेत्रों के लिए अनिवार्य मर्षिसिज 
की व्यवस्था करने के लिए अनिवार्य रूप में प्राटोमोबाइल्स , विद्युत उपकरण , 
बिल्डिंग मरम्मत प्रादि के लिए मरम्मत-दुकानें हों । 


[ भाग II - 


( i )] 


भारत का राजपत : असाधारण 


036 पौधोगिक प्लाट - हल्के उधोग 

अनुबंध 3 में दी गई सूची के अनुसार एक प्रौद्योगिक इकाई के लिए 
परिसर, जहां 50 कामगार तक कार्य करते हों , पौर कार्य खतरनाक 
न हों । 

037 प्रायोगिक प्लाट – विस्तृत उद्योग 

अनुगंध ३ में दी गई सूची के अनुसार एक प्रौद्योगिक इकाई के लिए 
परिसर , जहाँ मई विस्तृत मौद्योगिक इकाइयों के मामले में 50 कामगार 
सफ और विद्यमान इकाइयों के लिए 500 कामगार तक कार्य करते हों । 

038 औद्योगिक परिसर - निस्सारक उद्योग 

पत्थर को खोवकर निकालने और प्रवभूमि सामग्री निष्कर्षण के लिए 
परिसर । 

039 प्रौद्योगिक प्लाट उद्योग विशेष टाइप 

इलेक्ट्रोनिक वस्तुभों मावि जैसे परिष्कृत उत्पाद के विनिर्माण के लिए 
[ प्रौद्योगिक इकाइयों के समूह में से एक प्रौद्योगिक इकाई के लिए परिसर । 


049 राष्ट्रीय स्मारक 

वर्शकों के लिए सभी सुविधामों सहित परिसर, जहांकिसी महत्वपूर्ण 
व्यक्ति की याद में मकबरा, समाधि या स्मारक बना हुमा हो । 

050 चिड़ियाघर तथा प्रक्वारियम 

प्रदर्शनी मौर अध्ययन के लिए जानवरों, स्पीशिज पार पक्षियों के 
समूह सहित उद्यान या पार्क या प्राण्यारियम के रूप में परिसर । उसमें 
सभी संबंधित सुविधाओं की व्यवस्था होगी । 

051 पक्षी शरण -स्थान 

सभी सम्बन्धित सुविषामों सहित पक्षियों के परिरक्षण और पालम 
पोषण के लिए विस्तृत पार्क या बम के रूप में परिसर । 


040 पार्क 

मनोरंजनात्मक और सावकाश गतिविधियों के लिए उपयोग किया 
जाने वाला परिसर । इसमें भूवश्प , पाकिंग सुविधामों, सार्वजनिक शौचा . 
लयों , फैम्सिग मावि संबंधित मावश्यकताओं की व्यवस्था हो सकती है । 
इसमें लान, खुला स्थान, हरियाली प्रादि समानार्थी व्यवस्थाएं भी शामिल 
होंगी । 

041 खेल मैदान 

माउटसोर खेलों के लिए उपयोग किया जाने वाला परिसर । इसमें 
भूदृश्य , पाकिंग सुविधामों , सार्वजनिक शौचालय मादि की व्यवस्था हो 
सकती है । 

042 भाउटडोर खेल स्टेडियम 

खिलाड़ियों के लिए संबंधिस सुविधामों सहित पर्शकों के बैठने के स्थान में 
लिए मंडप बिल्डिंग और स्टेडियम काचा सहित प्राउटडोर खेलों के लिए परिसर । 

043 इम्बोर खेल स्टेग्यिम 
खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधामों सहित खेल मैदाम भार वर्गकों 
के बैठने के स्थान सहित इन्डोर स्टेडियम के लिए परिसर । 
_ 044 इन्दोर गेम्स हाल 

यह परिसर , जिसमें खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधामों सहित 
इन्डोर खेलों के लिए बन्द स्थान की व्यवस्था हो । 


052 बानस्पतिक उपान 

मनुसंधान और प्रवर्शनी के लिए बागान सहित उद्यान के रूप में 
परिसर । 

053 विशेषीकृत पार्क/मवाम 

यह परिसर महा सार्वजनिक सभा मैदाम, फन-पार्क, परीलोक आदि 
जैसे नामित उपयोग के लिए पार्फ या मेवान हो । 

054 तारा मंडल 

ग्रह-प्रध्यप्रम के लिए प्रावश्यक सुविधामों और उपस्करों सहित 
परिसर । 

055 पिकनिक हट शिविर स्थल 

पर्यटक पौर/ या मनोरंजनात्मक केन्द्र के अन्दर स्थित परिसर जिसका 
उपयोग किसी परिवार द्वारा मनोरंजनात्मक या सावकाश उद्देश्य के लिए 
पोड़ी अवधि तक ठहरने के लिए किया जाता है । 

056 फ्लाइंग क्लब 

वह परिसर जिसका उपयोग ग्लाइडरों और अन्य छोटे वायुयानों पर 
प्रशिक्षण प्राप्त करने और फन- राइडिंग के लिए किया जाता है । इसमें 
मनोरंजनात्मक क्लब और इन्डोर खेलों जैसी अन्य गतिविधियाँ मामिल हैं । 

057 कारगो एवं बुकिंग-कार्यालय 

बह परिसर जिसका उपयोग बुकिंग -कार्यालयों और किसी एयरलाइन 
द्वारा माल के भडारणं के लिए किया जाता है । 

058 रेलवे माला गोदाम 
रेलवे द्वारा लाए गए माल के भण्डारण के लिए परिसर । 
059 रेलवे बुकिंग कार्यालय 

बह परिसर जिसका उपयोग यात्रियों को यात्रा के लिए बुकिंग कर 
बाने के लिए रेलवे के कार्यालयों के लिए किया जाता है । 

060 रोर परिवहन बुकिंग कार्यालय 

वह परिसर जिसका उपयोग किसी रोज परिवहन एजेन्सी के कार्यालयों 
के लिए किया जाता है । इसमें गोदाम शामिल हो सकता है और नहीं भी । 

081 पाकिंग 

वह परिसर जिसका उपयोग गाड़ियों की पार्किग के लिए किया जाता 
है । सार्वजनिक पाकिंग स्थलों को व्यावसायिक या गैर-व्यावसायिक आधार 
पर चलाया जा सकता है । 

062 टैक्सी एवं तिपहिया स्टैण्ड 
- यह परिसर जिसका उपयोग व्यावसायिक माघार पर चलने वाली 
मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन गाड़ियों को पाकिंग के लिए किया जाता 
है । पाकिंग स्थलों को व्यावसायिक या अभ्यावसायिक प्राधार पर चलाया 
जा सकता है । 


045 शूटिंग रेंज 

पह परिसर जहाँ शूटिंग अभ्यास पौर/ या खेल-कूब के लिए संबंधित 
• सुविधाओं की व्यवस्था हो । . 


046 तैरने का तालाब 

तैरने पार दर्शकों के बैठने की सुविधापों सहित परिसर जो प्राकार , 
स्तर पार उद्देश्य की दृष्टि से अलग -अलग हो सकते हैं । 


047 मनोरंजमारमक क्लय 

सभी संबंधित सुविधाभों सहित यह परिसर जिसका उपयोग सामाजिक 
पौर मनोरजानात्मक उद्देश्यों के लिए लोगों के समूह को एकत्रित करने 
के लिए किया जाता है । 


048 ऐतिहासिक स्मारक 

यह परिसर जहां भूतकाल से संबंधित संरचनाएं या उसके खंडहर 
विद्यमान हो । 
1688 G of I / 84 . 8 


58 


THE GAZETTE OFINDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - SEC . 3( 11)] 


. 


- 


- 


068 सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय 
वह परिसर जिमका उपयोग मागनिक उद्यम म्यूरो के अधिनियम के 
अम्लर्गत स्थापित पाम्पनी के कार्यालयो के लिए किया जाता है । 

069 अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र 

वह परिसर है जहां सम्मेलम , सभा, संगोष्ठी आदि जिममें काफी 
संम्या में विभिन्न देश भाग लेते हैं, के लिए सभी सुविधाओं की व्यवस्था 
हो । 


070 न्यायालय 


न्यायपालिका के कार्यालयों के लिए उपयोग किया जाने वाला परिसर । 


- 071 सरकारी भूमि ( उपयोग अनिर्धारित ) 
भरकारी भूमि का परिसर , जिसका उपयोग अनिर्धारित हो । 


063 बस टर्मिनल 

वह परिसर भिसका उपयोग लोगों की सेवा के लिए थोड़ी अवधि 
बसें खड़ी करने के लिए सार्वजनिक परिवहन एजेन्सी द्वारा किया जाता 
है । इसमें यात्रियों के लिए प्रापश्यक मुविधाएं शामिल हो सकती है । 

064 बस डिपो 

वह परिसर जिसका उपयोग बसों की पाकिंग , देखभाल और मरम्मम 
के लिए सार्वजनिक परिवहन एजेन्सी या इसी प्रकार की किसी अन्य 
एजेन्मी द्वारा किया जाता है । इसमें वर्फणाप हो सकती है और नहीं भी 
हो सकती । 

06 5 मार्वजनिक उपयोगिता परिमर 
( 1 ) भोवरहेड टैंक 

वह परिसर जहां जल भण्डारण एवं प्रतिवेणी क्षेत्रों में उसकी प्रापूर्ति 
के लिए प्रोवर है टैक बना हो । इसमें पम्प हाउस हो सकता है और 
भाही भी हो सकता है । 

( 2 ) भूमि गत टैक 

यह पग्मिर जहाँ जल भण्डारण एवं प्रतिवेशी क्षेत्रों में उसकी आपूर्ति 
के लिए भूमिगत टैक बना हुआ हो । इसमें पम्प हाउम हो सकता है और 
नहीं भी हो सकता है । 

( 3 ) आक्सीकरण पडि 
- वह परिसर जहां सीवरेज और अन्य अपव्यय के लिए आसीकरण 
प्रक्रिया के लिए टैक मना हुमा हो । 

( 4 ) सैप्टिक टैंक 
__ यह परिसर जहां सीवरेज इकट्ठा करने और बाद में उसका निपटान 
करने के लिए एक भूमिगत टैक बना हुआ हो । 

( 5 ) सीवरेज पम्पिंग स्टेशन 

यह परिसर जहां उच्च प्रवणता पर पम्पिंग सीवरेज के लिए प्रयोग 
करने के लिए पम्पिंग स्टेशन हो । 

( 6) सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय 

वह परिमर जहां सार्वजनिक उपयोग के लिए शौचालय और मूत्रालय 
बने हो । इममें पीने के पानी की सुविधा हो सकती है और महीं भी हो 
सकती । 


072 अस्पताल 

बाह परिसर जहां अन्तरंग और महिरंग रोगियों के इलाज के लिए 
सामान्य या विशेषीकस प्रकार की चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था हो । 


( 7 ) विद्युत मन -स्टेशन 

यह परिसर जहाँ बिजली के वितरण के लिए वियत संस्थापन और 
ट्राम्सफार्मर लगे हों । 


073 स्वास्थ्य केन्द्र , 

वह परिसर जहां 30 बिस्तरों सम अन्तरंग और बहिरंग रोगियों के 
इलाज के लिए सुविधामों की व्यवस्था हो । स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबंध 
अव्यावसायिक आधार पर मार्वजनिक या धर्मार्थ संस्था द्वारा किया जा 
मफता है । इसमें परिवार कल्याण केन्द्र शामिल है । 

074 नर्मिग होम 

बह परिमर जहां 30 बिस्तरों सक अन्तरंग और बहिरंग रोगियों में 
लिए, चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था हो । इसका प्रबंध व्यावमायिक 
आधार पर किसी डाफ्टर या डॉक्टरों के समूह द्वारा किया जाएगा । 

075 डिस्पेंसरी 
• बह परिसर जहां चिकित्सा परामर्श की सुविधाओं और दवाइयों की 
व्यवस्था होगी और जिसका प्रबंध सार्वजनिक या धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा 
किया जाएगा । 

077 क्लीनिक 

यह परिसर जहा बहिरग रोगियों के इलाज के लिए सुविधाओं की 
म्यवस्था किसी डाक्टर द्वारा की जाएगी/पालिक्लीनिक के मामले में इसका 
प्रबंध डाक्टरों के ग्रुप द्वारा क्रिया आएगा । 

077 नैवानिक प्रयोगशाला 

वह परिसर जहा बीमारी के लक्षणों का पता लगाने के लिए विभिन्न 
जांच करने के लिए मुविधाओं की व्यवस्था हो । 

078 स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा 
बह परिमर जहां म्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा बहिरंग रोगियों के इलाज 
और रक्त बैंक जैसी अन्य चिक्रिस्मा मुविधाओं की व्यवस्था की गई हो 
इस सेवा को धर्मार्थ उद्देश्य से अस्थायी शिविर के रूप में भी किया जा 
सपना है । 

079 गिशुगृह एवं दिवम देखभाल केन्द्र 

वह परिसर जहां दिन के समय के दौरान शिशुओं के लिए मसरी 
मुविधाओं की व्यवस्था हो । केन्द्र का प्रबंध व्यावसायिक या अव्यावसायिक . 
आधार पर किसी एक व्यक्ति या किसी संस्था द्वारा किया जा सकता है । 

080 नर्सरी एवं किनडरगार्टेन स्कूल 

वहं परिसर जहां स्कूल के लिए बच्चों के प्राक प्रवेश के लिए 
प्रशिक्षण एवं खेलने के लिए सुविधाओं की अवस्था हो । 


गिन 


( 8 ) सुलाव एवं इस्टबिम 

वह परिसर जहां कूड़ा इक्ट्ठा किया आता है और जहां में यह 
सेनिट्रीलंड पिन सक ले जाया जाता है । 


( 9 ) धोबी घाट . 

यह परिसर जिमका उपयोग धोषियों द्वारा कपड़े लिनेन धोने और 
सुखाने के लिए किया जाता है । 


066 केन्द्रीय सरकार के कार्यालय 

यह परिसर जिसका उपयोग संघ सरकार के कार्यालयों के लिए 
किया जाता है । 

067 स्थानीय सरकारी कार्यालय 

वह परिसर जिसका उपयोग स्थानीय सरकार और स्थानीय निकायों 
+ कार्यालयों के लिए किया जाता है । 
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08 1. प्राइमरी स्कूल : 

094. खेल-कूद प्रशिक्षण केन्द्र . 
वह परिसर जहा पांचवीं कक्षा तक विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक एवं . यह परिसर जहां तैरने सहित विभिन्न इन्डोर और आउटडोर खेलों 
प्रेलने की मुविधाओं की व्यवस्था हो । 

के प्रशिक्षण और उन्हें सीखने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो । इसमें 

शारीरिक शिक्षा के केन्द्र भी शामिल होंगे । 
1182. सेकेण्डरी स्कूल : 

वह परिसर जहां छठी से दसवी कक्षा तक पिचाथियों के लिए मौक्षिक .. 095. मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण केन्द्र : 
एनं खेलने की सुविधाओं की व्यवस्था हो । इसमें इस संहिता के लिए 

यह परिसर जहाँ आटोमोबाइल्म ड्राइविंग के प्रशिक्षण के लिए सुवि 
आठवीं कक्षा तक के मिडिल स्कूल के विद्यमान मामले भी शामिल होंगे । 

धाओं की व्यवस्था हो । 
.. 093. सीनियर सेकेन्चरी स्कूल : 

096. पाल यातायात पार्फ : 
वह परिसर जहां छठी से पारही कक्षा तक के विद्याथियों के लिए 

पार्क के रूप में यह परिसर जहां यातायात और संकेतम के बारे में 
शैक्षिक एवं खेलने की सुविधाओं की व्यवस्था हो । 

मच्चों को जानकारी और शिक्षा देने के लिए मुविधाओं की व्यवस्था हो । 
084. एकीकृत स्कूल : 
वह पग्मिर जहां बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक 

1097. संग्रहालय : 
एवं बोलने की सुविधाओं की व्यवस्था हो । 

यह परिमर जहां पुगवशेषो, प्राकृतिक इतिहास, कला आषि के उदाहरण 

दमे के लिए वस्तुओं का भण्डारण एवं प्रदर्शन करने के लिए सुविधाओं 
085. एकीकृत आवासीय स्कूल : 

की व्यवस्था हो । 
यह परिमर जहां बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक 
एवं खेलने की सुविधाओं की व्यवस्था हो । इसमें विद्यार्थियों के लिए 

098. प्रदर्शनी केन्द्र तथा कला-भवन : 
बोडिंग सुविधाएं होंगी और संकाय सदस्यों के लिए भावास हो सकता है । 

वह परिमर जहां त्रिसकारी , फोटोग्राफी , मूर्तिकला, भित्ति-चितों , 
___ 086. कालिज : 

मृत्कला , हस्तशिल्प या . किसी विशेष वर्ग के उत्पादों को प्रवर्णनी और 

सजावट के लिए मुविधाओं की व्यवस्था हो । 
वह परिसर महा मिसी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत पूर्वस्मातक और 
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के विद्यापियों के लिए शैक्षिक एवं खेलने की 

099. आडीटोरियम । 
मुविधाओं की व्यवस्था हो । हममें मभी व्यावमायिक विद्याशाखाएं शामिल 

बह परिसर जहां संगीत -सभा , नाटक , संगीत, प्रस्तुतिकरण, समारोह 

आदि जैसे विभिन्न प्रदर्शनों के लिए मंच और दर्शकों के बैठने के स्थान की 
087. व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान : 

न्यबस्था हो । 
बह परिसर जहां कुछ व्यवसाय और व्यापार क्षेत्रों में रोजगार के लिए 
प्रवेश सैयारी के लिए अल्पकालीन पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं 

10 ). शुला थियेटर : 
की व्यवस्था हो । यह अम्यावसायिक आधार पर जनता या धर्मार्थ संस्था 

यह परिसर जहां वर्शकों के स्थान और प्रदर्शन के लिए मंच की 
द्वारा चलाया जाएगा । इसमें प्रशिक्षण एवं कार्य केन्द्र शामिल है । 

सुविधाओं की व्यवस्था हो और वह खुला हो । 
088. समाज कल्याण केन्द्र : 

101. समुदाय भवन : 
बाह परिमर जहा कल्याण और ममुवाय विकास को बढ़ावा देने के 

यह परिसर जहाँ 15, 000 अनसंख्या के आस-पड़ोस की विभिन्न 
लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो । यह जनता या धर्मार्थ संस्था द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए बन्द मंलग्न स्थान की 
चलाया जाएगा । 

व्यवस्था हो । 
089. अनुसंधान एवं विकास केन्द्र : 

102. मेला मैदान : 
वह परिसर जहाँ किसी विशेष क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास वह परिसर जहां सहभागियों के समूह के लिए प्रदर्शनी और सजावट 
के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो । 

तथा अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो । 
090. पुस्तकालय : 

10 3. सास्कृतिक एवं सूचना केन्द्र ; 
वह परिसर जहा सामान्य जनता या श्रेणी विशेष के लिए पढ़ने और 

वह परिसर जहाँ किसी संस्था , राज्य और देश के लिए सांस्कृतिक 
संदर्भ के लिए पुस्तकों के बहुत बड़े संग्रह की व्यवस्था हो । 

एवं सूचना सेवाओं के लिए सुमिधामों की व्यवस्था हो । 

104. सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान : 
091. तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र : 

वह परिसर जहां मूल रूप से अव्यावसायिक आधार पर जमता या स्वैच्छिक 
यह परिसर जहा तकनीकी प्रकार के क्षेत्र में प्रशिक्षण की सुविधामी रूप से किसी एक व्यक्ति द्वारा सामाजिक - सांस्कृतिक प्रकार की गतिविधियों 
की व्यवस्था हो । इममे तकनीकी स्कूल , औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आदि ___ के लिए सुविधाओं की व्यवस्था की गई हो । , 
शामिल हैं । 

105. सुधारालय : 
092. व्यावमागिक एवं माभिषिक प्रशिक्षण केन्द्र : 

वह परिसर जहां अपराधियों को कैद रखने और उनका सुधार करने 
वह परिसर जहां आशुलिपि , पत्र -व्यवहार, अभिलेख रखना आदि के 

के लिए सुविधाओं की म्यवस्था हो । 
लिए प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्था हो । 

र 106 अनाथालय . 
093. संगीत , नृत्य एवं नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र : 

यह परिसर जहां उन बच्चों के रहने के लिए सुविधाओं की श्यवस्था 
वह परिसर जहां संगीत, नृत्य और नाट्यकला का प्रशिक्षण देने और हो , मिन्हें उनके मां -बाप असहाय अवस्था में छोड़ गए हों । इसमें सैनिक 
सिवान की व्यवस्था हो । 

मुविधाओं की व्यवस्था हो सकती है और नहीं भी हो सकती । 


हो । 
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___ 107 . धार्मिक : 

. 120. टेलीफोन केन्द्र : 
वह परिसर जो रहने के स्थान और संहिता की सेवा या धार्मिक यह परिसर जहां नामित क्षेत्र के लिए टेलीफोन पथति के केन्द्रीय 
प्रकार के अन्य उद्देश्यों के लिए दिया गया हो । इसमें मन्दिर ( सभी प्रचालन के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो । . 
धर्मों के ),. मस्जिद, वर्ष, गुरुवारा , सिनागाग , आश्रम , स्नान-पाट , गौशाला 

121, रेडियो एवं टेलीवीजन केन्द्र :: 
जैसे विभिन्न धर्मों के विभिन्न नाम हो सकते हैं । 

यह परिसर जहाँ सम्बंधित माध्यम द्वारा खबरें और अन्य कार्यक्रम 
108. योग मनन, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र : 

रिकार्य करने , प्रसारित करने मीर प्रेषित करने के लिए सुविधाओं की 
वह परिसर जहाँ स्वर्य-सिद्धि , बुद्धि और शरीर के उच्च गुणों की 

व्यवस्था हो । इसमें अतिथि कलाकारों के लिए होस्टल व्यवस्था, टावरों 
उपलब्धि , आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवचन आदि से संबंधित सुविधाओं 

जैसी ट्रांसमिशन सुविधाएं शामिल हो सकती है । 
की व्यवस्था हो । 

___ 122. ट्रांसमिशन टावर और मेतार केन्द्र वह परिसर जिसका उप 
109. पुलिस चौकी : 

योग संचार उद्देश्य के लिए टावर के संस्थापन के लिए किया जाता है । 
___ यह परिसर जहाँ अस्थायी प्रकार की या पुलिस स्टेशन की तुलना 123. उप -ग्रह एवं दूर संचार केन्द्र : 
में छोटे स्तर की स्थानीय पुलिस चौकी के लिए सुविधाओं की व्यवस्था 

यह परिसर जहां उपग्रह एवं दूर -संचार प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं . 
हो । 

विकास के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो । 
110. पुलिस स्टेशन : 

124. वैधशाला तथा मौसम कार्यालय : 
यह परिसर जहां स्थानीय पुलिस चौकी के कार्यालयों के लिए सुषि 
धाओं की व्यवस्था हो । 

वह परिसर पहाँ मौसम और उसके पुर्वानुमान से संबंधित पकड़ों के अनु 

संधान और विकास के लिए सुविधामों की व्यवस्था हो । 
111. जिला पुलिस कार्यालय : 

125. कब्रिस्तान : 
यह परिसर जहाँ पैश- सेना के कार्यालयों के लिए सुविधामों की व्य 

वह परिसर जहाँ भाषों को वफनाने के लिए सुविधामों की व्यवस्था 
वस्था हो । 
112. सिविल रक्षा और होम गाई । 

126. शमशान 
यह परिसर जहाँ अतिरिक रक्षा के लिए सिविल संगठन के कार्यालय 
और अन्य कार्यों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो । 

षष्ठ परिसर जहां शवों को जलाकर मंतिम धार्मिक कृल्पों को पूरा 

करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो । 
___ 113. न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला । 
वह परिसर जहां विधिक समस्याओं में चिकित्सा शान को लागू करने 

127. समाधि क्षेत्र 
के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो । 

वह परिसर जहाँ ईसाई समुदाय द्वारा शवों को दफनाने के लिए 
114. जेल : 

सुविधामों की व्यवस्था हो । 
वह परिसर अहाँ विधि के अन्तर्गत अपराधियों को मजरबंद करने , 

128. वियुत शवदाहगृह : 
कैद करने और उन्हें सुधारने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो । 

वह परिसर जहां शव को विद्युत दाहक द्वारा अलाने लिए सुषि 

घामों की व्यवस्था हो । 
115. अग्निशमन चौकी : 
वह परिसर जहां आग बुझाने के लिए कम मात्रा में सुविधाओं की 

129. फलोधान : 
व्यवस्था हो । चौकी अग्नि प्रवण कार्य -कलापों सहित विशेष परिसर से 

वह परिसर जहां धने फलों के वृक्ष लगे हुए हों । इसमें फलों के 
संलग्न हो सकती है । 

वृक्षों के बाग भी शामिल है । 
116. अग्नि-मामन केन्द्र : 

130. प्लाट नर्सरी : 
वह परिसर जहाँ उससे सम्बर मावास- फोन के लिए आग बुझाने की 

वह परिसर जहाँ छोटे पौधों को उगामे पोर उनकी बिक्री के लिए 
सुविधाओं की व्यवस्था हो । इसमें अनिवार्य स्टाफ का मावास भी शामिल 

सुविधामों की व्यवस्था हो । 
हो सकता है । 

131: बम : 

पमे प्राकृतिक पेड़-पौधों सहित परिसर संघ राज्य क्षेत्र विस्सी के 
117. साक - पर : 

मामले में इसमें नगर-बन शामिल होंगे जिनमें कुछ भाग प्राकृतिक 
वह परिसर जहां जनता के उपयोग के लिए डाक प्रेषण के लिए 

पेड़-पौधों और कुछ भाग मनुष्य द्वारा लगाए गए पेड़-पौधों का होगा । 
सुविधाओं की व्यवस्था हो । 

132. रेयरी -फार्म : 
118, डाक एवं तार कार्यालय : 

वाह परिसर जहां डेयरी-उत्पाव उगामे और तैयार करने के लिए 
बह परिसर जहाँ जनता के उपयोग के लिए डाफ एष दूर संचार के . सुविधाओं की व्यवस्था हो । इसमें पश मों और पक्षियों के शैक्षों के लिए 
लिए सुविधाओं को व्यवस्था हो । 

भस्थायी संरचना हो सकती है 
__ 118. बड़ा और प्रघाम डाक- पर : 

- 133. पोस्ट्री-फार्म : 
वह परिसर जहां उससे संलग्न कई डाकघरों में गफ ले जाने और बह परिसर अहाँ डेयरी उत्पाव उगाने और तैयार करने के लिए 
यहाँ से लाने के लिए उसकी छटाई और वितरण की सुविधाओं की सुविधामों की व्यवस्था हो । इसमें मुर्गियों के शों के लिए प्रस्थायी 
व्यवस्था हो । 

संरचमा हो सकती है । 
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" मी " ( 2), नसिंग होम ( 8), अग्निशमन 
134. सुमर-बाग : 

केन्द्र, पुलिस स्टेशन, तार कार्यालय, प्रधान 
वह परिसर जहाँ डेयरी उत्पाद उगाने पौर तैयार करने के लिए 

डाकषर । 

एफ 12 10 . 00 
सुविधाभों की व्यवस्था हो । इसमें सूअरों के शैडों के लिए अस्थायी 
संरचना हो सकती है । 

विश्वविद्यालय परिसर, टेलीफोन केन्द्र, नसिंग 

होम ( 2), पुलिस स्टेशन, अग्निशमन केन्द्र 
135. फार्महाउस : 

सामाजिक सांस्कृतिक 

एफ 13 23 . 55 
__ यह परिसर जहाँ कृषि फार्म में प्रावासीय मकान हो । संघ राज्य मध्यवर्ती अस्पताल " मी " ( 2 ) 

. एफ 14 

2. 10 
क्षेत्र दिल्ली के मामले में फार्म -हाउस का क्षेत्रफल 500 प . मी . से अधिक 

मध्यवर्ती अस्पताल "ए ", नर्सिंग होम एफ 15 
नहीं होगा । 
136. ग्रामीण फेन्द्र : 

कालिज मध्यवर्ती अस्पताल " ए ", मध्यवर्ती 
वह परिसर जहां कुछ गांवों के विभिन्न कार्यों के लिए सुविधाओं 

अस्पताल " बी " ( 2 ), नर्सिंग होम ( 2 ) 
की व्यवस्था हो , जिनका प्रबंध यहां किया जाता है । 

पुलिस स्टेशन , अग्निशमन केन्द्र । एफ 16 11 . 50 

मध्यवर्ती मस्पताल "ए ", मध्यवर्ती अस्पताल 
( 5 ) विधमान " प्रविष्टियों को हटा दिया जाए और उनके स्थान 

" बी ", पुलिस स्टेशन, अग्निशमन केन्द्र , 
पर निम्नलिखित मनुबन्धों को जोड़ा जाए : 

नसिंग होम ( 2). 

एफ 17 

6 . 75 
अनुबंध - 1 

कालिज, सामान्य अस्पताल मध्यवर्ती अस्पताल 
सुविधा केन्द्र तथा सर्विस केन्द्र 

" ए " ( 2) , मध्यवर्ती अस्पताल " मी " ( 2 ) , 
. ( क ) मुविधा केन्द्र 

पुलिस स्टेशन, नसिंग होम ( 3 ) एफ 18 20 . 00 
सुविधाओं का ब्यौरा 

सुविधा केन्द्र सफल मध्यवर्सी अस्पताल "ए " ( 2 ), मध्यवर्ती 
की संख्या ( हेक्टेयर ) 

अस्पताल " बी " ( 2), प्रधान डाकघर , 
योजना सिवीजन " बी " सामाजिक - सांस्कृतिक 

तार-कार्यालय , कालिज , नसिंग होम । एफ 19 12. 50 
संस्थाएं , मध्यवर्ती अस्पताल " ए " प्रधान 

पुलिस स्टेशन प्रधान कार्यालय 

एफ सी 20 1 . 60 
आक -पर एवं प्रशासन कार्यालय , प्रधान 

मध्यवर्ती अस्पताल " मी " 

एफ सी 21 1 . 00 
डाकषर एवं वितरण कार्यालय । एफ 1 

10 . 50 कालिज, नसिंग होम ( 2 ) 

एफ सी 22 5 . 25 
योजना डिवीजन " सी " मध्यवर्ती अस्पताल 

मध्यवर्ती अस्पताल "ए " 
"ए ", मध्यवर्ती अस्पताल " बी " नसिंग होम 

मध्यवर्ती अस्पताल " बी " 

एफ सी 23 3. 75 . 
प्रधान डाक - घर तार कार्यालय का 

कालिम मध्यवर्ती अस्पताल " ए " नसिंग होम 
विभाग । 

5 . 00 
( 2 ) , पुलिस स्टेशन 

एफ सी 248 . 50 
सामान्य कालिज , मध्यवर्ती अस्पताल " मी " 
पुलिस स्टेशन , प्रधान आफपर । 

एफ 3 7 . 50 

कालिज, सामान्य अस्पताल नसिंग होम ( 3 ) 

पुलिस स्टेशन, टेलीफोन केन्द्र , अग्निशमन 
मध्यवर्ती अस्पताल " 1 ", नसिंग होम . , 7 . 00 

एफ सी 25 14. 40 
सामाजिक - सांस्कृतिक सुविधाएं 

कालिज मध्यवर्ती अस्पताल " ए ", नर्सिग होम एफ सी 26 7 . 30 
मध्यवर्ती अस्पताल " ए " 

9 . 00 
नसिंग होम 

एफ 6 

योजना डिवीजन " फ " 

9 . 50 
अग्नि शमन फेन्द्र 

एफ 7 

4 . 50 

मध्यवर्ती अस्पताल "ए " मध्यवर्ती अस्पताल 

" बी ", अग्निशमन केन्द्र, तार विभाग, प्रधान 
योजना सिवीजन " कालिज मध्यवर्ती 

राकघर, नसिंग होम । 

एफ सी 276 . 50 
मस्पताल " ए " मध्यवर्ती अस्पताल " बी " 

मध्यवर्ती अस्पताल "ए ", मध्यवर्ती अस्पताल 
सामान्य अस्पताल , नसिंग होम ( 2) , तार 

" बी ", नसिंग होम ( 2 ) 
पर 

एफ सी 28 4 . 25 
कार्यालय , पुलिस स्टेशन , प्रधान 

16 . 00 
आई टी आई 

एफ 9 2. 20 आई टी आई + तकनीकी स्कूल + कोचिंग केन्द्र 

मध्यवर्ती अस्पताल " ए " ( 3 ) , मध्यवर्सी 
मध्यवर्ती अस्पताल "ए " ( 2 ), मध्यवर्ती 

अस्पताल " बी " ( 2 ), पुलिस स्टेशम , अग्नि 
अस्पताल “ बी ” ( 2 ), तकनीकी स्कूल - बी , 

शामन केन्द्र, टेलीफोन केन्द्र, तार विभाग , 
नसिंग होम ( 2), अग्निशमन केंद्र, प्रधान 

प्रधान हाफपर, नसिंग होम ( 4 ) एफ मी 29 20 . 60 
डाकपर 

एफ 10 ___ 13. 50 

मध्यवर्ती अस्पताल " ए " मध्यवर्ती अस्पताल 
मध्यवर्ती अस्पताल " ए " ( 2), मध्यवर्ती 

" बी " ( 2), नसिंग होम ( 2 ) __ एफ सी 305 . 20 
अस्पताल " बी " ( 2 ) अग्निशमन केन्द्र , 

मध्यवर्ती अस्पताल "ए " मध्यवर्ती अस्पताल 
प्रधान डाकघर, नसिंग होम ( 2), पुलिस 

" बी ", अग्निशमन केन्द्र 

एफ सी 314 . 81) 
स्टेशन कालिज 

एफ 11 14 . 50 

मध्यवर्ती अस्पताल "ए " ( 2 ), मध्यवर्ती 
कालेज तकनीकी शिक्षा केन्द्र " ए " 

अस्पताल " मी ", पुलिस स्टेशन, प्रधान 
मध्यवर्ती भस्पताल ए , मध्यवर्ती अस्पताल 

डाकथर । 

एफ सी 32 18 . 50 


एफ2 


5 . 00 


एफ 5 


एफ8 


13 . 50 
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मामान्य अस्पताल , कालिज, पुलिस स्टेशन , 

अग्निशमन केन्द्र, मध्यवर्ती मस्पताल " ए " 
( 2) , मध्यवर्ती अस्पताल " मी ", तकनीकी 
शिक्षा केन्द्र , प्रधान डाकघर, नसिंग होम । 

एफ सी 542554 
मामान्य अस्पताल , कालिज , पुलिस स्टेशन , 
1 अग्निशमन केन्द्र , मध्यवर्ती अस्पताल " मी " 
( 2 ), नमिंग होम ( 4 ) 

एफ सी 55 1 68 
कालिज, पुलिस स्टेशन , अग्निशमन केन्द्र , 

मध्यवर्ती अस्पताल " ए " ( 2 ), मध्यमर्ती 
अस्पताल " श्री " ( ३ ), टेलीफोन केन्द्र, 
तकनीकी शिक्षा केन्द्र, तार कार्यालय , 
प्रधान डाकघर + प्रशासन कार्यालय, नमिंग 
होम ( 4 ) 

एफ सो 5624 . 42 
पुलिस स्टेशन , मध्यवर्ती अस्पताल "ए " ( 2 ) , 

मध्यवर्ती अस्पताल “ बो " ( 2 ), नसिंग होम ( 4 ) , 
कालिज टेलिफोन केन्द्र, अग्नि शमन केन्द्र, 
प्रधान डाकघर 

एफ सी 57 35 . 00 
कालिग मध्यवर्ती अस्पताल "ए " ( 2), मध्य 
वर्ती अस्पताल " बी ", नसिंग होम ( 2) , 
पुलिस स्टेशन 

एफ सी 58 12 . 00 
कालिम, मध्यवर्ती अस्पताल " ए " ( 2) , मध्य 
वर्ती अस्पताल " नी " ( 2) , नर्सिंग होम 
( 5 ) , पुलिस स्टेशन , जेल , अग्निशमम केन्द्र , 
प्रधान डाकघर 

एफ सी 58 37. 00 


. 


मामाजिक -सांस्कृतिक , मध्यवर्ती अस्पताल " ए " 

( 2 ) मध्यवर्ती अस्पताल, " मी ", प्रधान 
डाकघर, मसिंग होम ( 3 ) , अग्निशमन 

एफ मी २ . 12. 00 
योजना डिवीजन " मी " 
सामान्य अस्पताल मध्यवर्ती अस्पताल " ए ", 

मध्यवर्ती अस्पताल " बी ", नसिंग होम , 
पुलिस स्टेशन, अग्नि शमन केन्द्र, प्रधान 

डाकघर । 
मध्यवर्ती अस्पताल " ए " मध्यवर्ती अस्पताल 
" श्री ", पुलिस स्टेशन, नसिंग होम ( 3 ) । एफ 35 

6 . ) 
मध्यवर्ती अस्पताल " ए " नसिंग होम ( 4 ) एफ 36 4 . 00 
मध्यवर्ती अस्पताल "प " मगिग होम ( 4) एफ 37 4 . 00 
मध्यवर्ती अस्पताल " " मध्यवर्ती अस्पताल 
___ " बी ", पुलिस स्टेणाम 

एफ 38 5 . 00 
पुलिस स्टेशन, न्यायालयीय विज्ञान प्रयोगशाला 
प्रधान डाकघर 

एफ 39 . 40 
कालिग आई टी आई + पोलिटेकनिक , अग्नि . 
शमन केन्द्र 

एफ 10 9 . 00 
सामाजिक - सांस्कृतिक कालिज, टेलीफोन केन्द्र , 
लार विभाग , पुलिस स्टेशन , सामान्य 
अस्पताल , अग्निशमन केन्द्र 

एफ 11 18 . 50 
कालिज, आई टी आई + तकनीकी स्कूल , 

मामान्य अस्पताल , मध्यवर्ती अस्पताल , 
मध्यवर्ती अस्पताल " बी ", नसिंग होम ( 2 ) एफ 42 

15 . 50 
पुलिस स्टेशन , अग्नि शमन केन्द्र , विश्व 

विद्यालय परिसर , मध्यवर्ती अस्पताल " मी " 
( 2) , तार विभाग , प्रधान डाकघर 

पफ 43 13 . 20 
कालिज मध्यवर्ती अस्पताल " धी नसिंग होम 
( 2 ) 

एफ 44 
कालिज, पुलिस स्टेशन , अग्निशमन केन्द्र , 
नसिंग होम ( 2 ) 

एफ 45 

6 . 95 
कालिग 

एफ 46 4 . 00 
पुलिस स्टेशम, अग्नि शमन केन्द्र, मर्सिग होम 
( 3 ) 

एफ 47 3 . 20 
योजना डिवीजन “एच " + रोहिणी 
कालिज पुलिस स्टेशन 

एफ सी 48 
सामाजिक -सांस्कृतिक सुविधाएं 

एफ सी 49 10 . 00 
मामान्य अस्पताल , मध्यवर्ती अस्पताल "ए ", 
मध्यवर्ती अस्पताल " बी " ( 2) , मसिंग होम 
( 3 ) , पुलिस स्टेशन , टेलिफोन केन्द्र , तार 
विभाग, प्रधान डाकघर, कालिग एफ सी 50 20 . 00 
कालिज , पुलिस स्टेशन 

एफ 51 15 . 04 
सामान्य अस्पताल, कालिज , पुलिस स्टेशम , 
अग्निशमन केन्द्र, मध्यवर्ती अस्पताल " ए " 
( 2 ), मध्यवर्ती अस्पताल “ बो " ( 2) टेलीफोन 
केन्द्र , तार विभाग , प्रधान डाकघर, नर्सिग 
होग ( 51 

एफ 52 22 . 35 
आई टी आई + पोलिटेक्निक पुलिस स्टेशन 
मध्यवर्ती अस्पताल " ए ", नर्सिग होम , 
प्रधान डाकपर 

एफ 53 18. 50 


4 . 75 


पुलसि स्टेशन , मध्यवर्ती अस्पताल "ए ", नसिंग 
होम ( 2 ) 

एफ सी 60 
मध्यवर्ती अस्पताल " ए " मध्यवर्ती अस्पताल 
" या " 

एफ से । 61. 


4 . 00 


G . 00 


( ब ) सर्विस केन्द्र 
मबिस केन्द्रों की संख्या 


एलपीजी क्षेत्रफल 
गोदामों की हेक्टेयर में 
संध्या 


1 


5 . 75 


डिवीजन " : " एस 1 
डिर्ष जम " डो " एस 2 
जिम " " एस 3 
एस 4 
एस 5 
एस 6 
एस7 
एस 8 
एस 9 
एस 10 
एस 11 
शिवाजन "एफ " 
एस 12 
डिवोजन " फी " . 
एम 13 


3 . 75 . 
2 . 20 
4 . 00 
8 . 00 
1 . 50 
3 . 00 
2. 25 
2 . 50 
3. 50 
3. 20 
3 . 15 


1 , 80 


1 . 80 
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23 


5 . 50 


एस 14 
एस 15 
एस I 6, 
एम 17 
विर्य जन “एच " 
गस 18 


7 . 50 
16 . 00 
7 . 00 


3. सेमल 
4. केसिया सोफेरा 
5. कोरिसिया स्पेसिओसा 
6. कोलीस्लिया रेसमोसा 
7. केटेवा रिलिजिओसा 
B डेलोनिपम रेजिया 

, एरीनाएरिका 
10. जैनरेण्डा मिमोमिफोलिया 
1 I. लारजर स्ट्रोमिया स्पे . 
12. मिम्यूस्यूपस एलेंजि 
13. पेल्टोफोम फेरुजिन्म 
14. प्स्यूमारिआ भल्या बार 
15. सर्का इंडिका । 
16. टेकोना अजेंटिआ 


5 . 50 
5 . 00 


एस 10 


अनुबन्ध -.. 1क 
संस्तुत वृक्षारोपण 

( क ) पूर्वी जोन : 

निम्रले क्षेत्रों में समूह वृक्षारोपण के लिये निम्नलिखित वक्षों की 
सिफारिश की जाती है । 
___ 1. समूहों में मांस 

2. केजुरीना एकिपिस्ट फोलिया . 
3. यूक्लिपटम 
4. सैलपम 


रंग और मौवर्य के उद्देश्य से निम्नलिखित पक्षों की सिफारिश की 
जाती है । 

1. केलीट/मोन लेसिमोल्सट्स 
2. लारजरसदोमिया -कलोल -रिजोनी 
3. पैट. फोर्म फैरू जिम्म 


( ग ) पश्चिम। जोन : 

वम भूमि और रोड साध वृक्षारोपण में निम्नलिम्बित वक्षों का 
सिफारिश की जाती है । 

1. सप्तपर्ण वृक्ष 
2. नम 
. 3, न्यटिआ फ़ोन्हीसा 
4. अमलताम 
5. श. शम 
6. डायोस्पाईरस मोन्सेना 
7. फाइफस इम्फेक्टोरिया गग्लोमं रेटा 
8. योगमिआ ग्लेषरा 
9. टेरोस्मम एकेरि फोलियम 
10. इमन 
11. टर्मिनेलिया अर्जन 


वन भूमि और रोड माईस वक्षारोपण के लिये निम्नलिखित बमों 
की सिफारिश की जाती है । 

1 . शाम 
2. फाइकस इन्फफ्टोरिया 
3. पं . पल 
4. पैल्टोफोर्म फेरनज नियम 
5. टर्मिनलिया अर्जूना 
( ख ) दक्षिणी जोन : 

वन भूमि और रोड माईट वृक्षारोपण के लिये निम्नलिखित बलों 
की सिफारिश की जाती है । 

1. एलेन्थस एक्सेल्सा 
2. सप्तपर्ण वृक्ष 
3. ऐन्योसेफेलम कंदवा 
4. नीम 
5. गस्सिआ लेटिकोलिया 
8. अमलतास 
7 , केमिया सिमे 
8 . पाशिम 
9. फाइफस इम्फेक्टोरिया 
10. फाइकस दिजिला 
11 . अशोक 
12. पुजीबा रोक्सबगाई 
13. शिचलिकेरा दिजगा 
14. इमली 
15. टर्मिनलिया अर्जुना 


पार्को और बागो में निम्नलिखित वृक्षो की सिफारिश की जाती है । 
1. ऐकेशिया ओर कल्फामिस 
2. बांह निया वार 
3. अमलतास 
4. क्रिटेविा रिलिजिओसा 
3 . डेलोनिक्स रेजि आ 
6. सरितामा इंडिका 
7. जेवरेण्डा मिमोसिफोलिया 
8 . लारजरस्ट्रोमिआ -- फलोस---- रेजिनी 
9. मिम्यूस्पस ऐलेन्जिल 
10. पेल्टोफोर्म फेजिन्म 
[ 1. फ्ल्यूमारिया अल्या वार 
12. टेरो स्त्रुमम एकेरिफोलियम 
13. सर्मा इंडिका 
1 4. टेकोमा अर्जन्टिआ . . 
13. पियलिकेरा ट्रिमुगा . 
( घ) उत्तर-पूर्वी जोन : पूर्वी जोन के अमुमार , 
( स ) उत्तर पश्मिम जोन : पश्चिमी जोन के अनमार 
अनुबंध -- 2 
विभिन्न आवास य क्षेत्रों में मिश्रित उपयोग 
समूह - - 2 आवासीय क्षेत्र 


पाफो और बागों में निम्नलिखित वृक्षों की सिफारिश की जाती है । 
1. ऐकेशिया ओरोक्लफामिम 
2. बाहानिया स्पे 
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( क ) मुख्य योजना से पूर्व निम्नलिखित भूखण्णीय योगों का विकास 
किया गया । 

1. সু ঈর নাহ 
2. माडल टाउन 
3. राजौरी गार्डन 
4. पंजानी बाग 
5. डिफेन्स कालोनी 
6 . कैलाश, प्रेटर कैलास एवं एक्सटेंशन 
7. निजामुद्दीन 
8. गोल्फ लिक्स 
9. सुन्दर नगर 
10. हौज खास इम्पलेष एवं एक्सटेंशन 
11. अंगपुरा पश्चिम 
12. जोर माग 
13. डिप्लोमैटिक इलेव 
14. ग्रीन पार्क 


26. लाजपत नगर 
27. मालवीय नगर 
( घ ) समस्त जे . जे . एवं पुनर्वास कालोमियां । 
( ग ) समस्त शहरी गांव । 
समूह - 3 आवामी क्षेत्र 
समय -समय पर नियमित अनधिकृत कालोनियो । 
अनुबन्ध - - 3 
उद्योगों का वर्गीकरण 


( ख ) 1880 के बाद स्वीकृत समस्त भूखण्डीय क्षेत्र सामान्य और 
सहकारी आवास भवन भूखण्डीय क्षेत्र । 


( ग ) समूह- 2 और समूह - 1 के कालम क और ख में न आने 
गाला कोई अन्य धोत्र । 

समूह - -- आवासीय क्षेत्र 


( क ) पुनर्वास भूखंडीय आवासीय क्षेत्र और अन्य भूखंजय आवासीय 
पोन व्यावसायिक भवन सहित । 

1. रूप नगर 
2. मामला मगर 
3. शाक्ति नगर 
4. राजन्द्र संगर 
5. पटेल नगर 
6. गांधी नगर 
7. कृष्ण मगर 
8. गीता कालोनी 
9. शाहपरा 
10. रोहतास नगर 
11. बलवीर भगर 
12. राणा प्रताप बाग 
13. तिमार पुर 
14. शिवाजी पार्क 
15. मोती नगर 
16. मानसरोबर गार्डन । 
17. विजय नगर 
18. रमेश नगर 
19. किंग्जवे कैप 
20. मुल्तान नगर 
21. कार्ति नगर 
22. तिलक मगर 
23. इन्द्र पुरी 
24. कालका जी 
25. शाहवरा-दाउन 


क . निम्नलिखित विनिर्माण इकाइयों की घरेलू उद्योगों के रूप में 
स्थानीय बाजार के भाग के रूप में सेवा केन्द्र , सामूदायिक केन्द्र, जिला 
केन्द्र एवं उप फेय व्यापार जिला ; हल्के एवं सेवा उयोग उपयोग 
जोनभएम 1 भूखण्डीय समूह उद्योग ; और विस्तृप्त उद्योग उपयोग गोन 
एम 2 में अनुमति है । 

1. अगरबत्ती एवं उससे मिलते -जुलते उत्पाद 
2. इलैक्ट्रिकल गैजेट्रसों की एसेम्बली एवं मरम्मत 
3. इलैक्ट्रोनिक वस्तुओं की एसेम्बली एवं मरम्मत 
4 . सिलाई-मशीनों की एसेम्बली एवं मरम्मत 
5 . बैंटिक यस 
6. लोहारगिरी 
7. म्लॉक बनाना एवं फोटो को बढ़ाना 
8. बिस्कुट, पाप, केक और कुमकी मनाना 
9. बटन मनाना, बटन और हुक लगाना 
10. फैलिको एवं सूती-उत्पाव 
11. बेत एवं यांस उत्पाव 
12. क्ले एवं मोडलिंग 
13. मारियल - जटा एवं जूट उत्पाद 
* 14. गत्ते के बक्से 
15. मोमबत्तियां 
16. साने एवं पीतल के जार्ज बेयर्स 
17. जहाजी रस्से , रस्से एवं जूने बनाना 
18. बर्दगोरी 
10. संस्पर्श लेंस 
20. केनबस मैग एवं बिस्तरसंव बनाना 
21. केंडीज , मिठाइयो , रसमलाई प्रत्यावि ( जय डिब्यायी न हो ) । 
22. सूत/सिल्क छपाई ( हाथ धारा )। 
23. दरी एवं कालीन बुनाई 
24. डिटरजेंट ( मट्टी रहित ) 
25. कीवाकारी 
28. चिनों और दर्पगों के चौखटे बनामा 
27. फाउन्टेम पैम, बाल पैन एवं पस्ट नमाना 
28. सोने एवं पानी की पूड़ियां , कलावस्त 
29. होजरी-उत्पाद 
30. शं. दाकारी सहित हैट , टोपियां , पगड़ियां 
31. हार्थी वास की नकाशा 
32. फाउन्टेन पनों के लिये स्याही बनाना 
33. सोने - चांदी की वस्तुएं 
34. खावी एवं हथकरघा 
35. लाख के उत्पाद 


کيا 
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जिला: हल्के एवं मेवा उद्योग उपयोग ओन- एम 1, मूखण्ड य समूह उद्योग 
और विस्तृत उद्योग उपयोग जोन- एम 2 में अनुमति है । 


க் 


36. चमड़े के जूते 
37. चमड़े एवं रक्सोन से बना यस्तएं 
38. निम्नलिखिम वस्तुओं का उत्पादन 
( 1 ) ब्लैकों केवग 
( 2 ) बुश 
( 3 ) आम्स 
( 4 ) कुल्फ एवं कन्फैक्शनरैः 
( 5 ) जैम, जैली एवं फल - परिरक्षण 
( 6 ) संर्गत-यंत्र ( मरम्मन महित ) 
( 7 ) माख-कार्य एवं इससे मिलते-जुलते कार्य 
( 8 ) पर्स, हैर बैग जैसी चमड़े की सजावट वालेः वस्तुएं 
( 9 ) छोटे इलैक्ट्रोनिक पुर्ने 
39. नाम पट्ट बनाना 
40. कागज-स्टेशनर की मय व जिल्द साजा 
41. पिथ हैट, फूलों की मालायें एवं पिथ 
42. ६: ०वस: के उत्पाद ( एक मोल्डिंग मर्शन सहित ) 
43. कुछट : 
44. सुगंध एवं सौदर्यवर्धक वस्त 
45. फोटो सैटिंग 
46. फोटो स्टैट एवं साईक्लोस्टालिग 
47. बड़े , पापड़, इत्यादि बनाना 
48. मसाले , गर्म ममाले, मूंगफल: और दाल इत्यादि तैयार करना 
49. पान -मसाला 
50. पपियों और घण्टों का मरम्मत 
51. राखा बनाना 
52. शिला -तक्षण 
5 3. खेल-कूद की वस्तुएं । 
5 4. शल्य पट्टियों के रोलिंग व कोटग 
5 5. स्टोव का पिर्ने , सेफ्टी पिने एवं एल्यूमिनियम के बटन (हैंड 

प्रेम द्वारा ) 
56 / चांदी का वर्क बनाना 
57. साड़ी का फाल बनाना 
58. सिलाई 
59. धागे के शोले एवं सून को भराई 
60. खिलौने एवं गुड़ियां | 
61. छातों की गुड़ाई 
62. ग्रामीण पोटर। उद्योग (भट्टः रहित ) 
63. ग्रामीण सेल पानी 
6.1, रोएदार मुलायम चमड़े से जड़े हुए जूते/ शामरा 
65. मिवई एवं मैकरोनः 
66. लकई की नक्काश एवं सजावट : लकई: क. वस्तुएं 
67. ऊन के गोले मनाना और लच्छः बनाना 
68. सको गत्ते के आभूषणों के बक्से ( अग्निशमन विभाग से अनापनि 

प्रमाणपत्र प्राप्त होने का मर्न पर ) 
69. ऊन को बनाई ( मशीन से ) 


71. एल्यूमिनियम फर्नीचर 
72. एयरफन्हें शनर के पुर्जे 
73. एल्यूमिनियम की मायरे 
74. एल्यूमिनियम के दरवाजे खिड़कियां जानार 
75, साईकिलों को एसेम्बलः एवं मरम्मत 
76. आटे की बर्फ और मसालों व दालक: पिसाई 
77. आटो- पुणे 

. पेटियां और फलस 
79. बल्ब 
80. डबलरोटं और प्रेकर ज ( प्रतिबन्धित ) 
81 . कपा-रंगाई 
82. कपास - ओटाई 
83. सूतः एवं रेशमी पर्दो की छपाई 
84. साईकिल- पेन 
85. माईकिल-ताले 
86. दाल मिल 
87. हरे की कटाई एवं पालिश का कार्य 
88. विद्युत जुरुना (स्विच, प्सग , पिन इत्यादि ) 
89. इलेक्ट्रोप्लेटिंग माईनाप्नेटिंग, एन्प्रेकिंग 
00. इलेक्ट्रोनिमस- वस्तु -विनिर्माण ( बड़े पैमाने पर ) 
91. इलास्टिक -उत्पाद 

इलैक्ट्रिक -मोटर एवं पुर्जे 
93. इलैक्ट्रिक प्रैस की एसेम्बलिंग 
94. इंजीनियरिग-कार्य 


96. फाउन्टर ( लघु जाम कार्म ) 
07. आईस क्रम 
98. धर्फ के बक्से और कूलरों की बा 
9 9. लोहे की ग्रिल एवं दरवाजे बनामा 
100. शूट -उत्पाद 
101. पाम के छल्ले 
102. चाकू बनाना 
103. संगमरम्मर के पत्थर के वस्तुएं 
104. मर्श मों के औजार 
105. मिक्सर 
106. मेटल लेटर कटिंग 
107. मोटर बाईडिंग -कार्य 
108, तेल उद्योग 
109. पावर लूम 
110. फोटोग्राफ, प्रिटिंग ( साइन बोर्डो की पंटिंग सहित ) 
111. लघु छपाई-प्रेस ( बशर्ते कि समस्या उत्पन्न म करें ) 
112. लघु घरेलू यंत्रों और गेजेट्सों का मरम्मत 

( जैसे रूम हीटर, रूम कूलर, हाट प्लेम आधि ) 
113. रबड़ की मुहरें 
114. सेनेटरी का सामान 
115. पेंच और मोल 
1 16. पर्यो की छपाई 


70, जरी: मरखोजी 

ख . निम्नलिखित विनिर्माण इकाईयों को स्थानीय बाजार के भाग के 
रूप में सेवा केन्द्र , गग़मुदायिक केन्द्र, जिला केन्द्र एये उप मेम्नं य व्यापार 
1688 GI/ 84 - 9 
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117. बैंची बनाना 
118. जूते के फीते 
118. साबुन बनाना 
120. चश्मों और धूप को ऐनकों के फ्रेम 
121. स्टील-फर्मीयर 
122. स्टीलबलाकर्स 
123. स्टील की स्प्रिंग 
124. स्टील की अल्मारियां 
12 5. स्टैम्प पंग 
126. शल्प यंत्र एवं उपस्कार 
127. टेबल लैम्प एवं शेड्स 
128. टिम्बर कटिंग 
129. टीन के यम्से मनाना 
130. ट्रांसफार्मर के कवर 
131. टी . बी ., रेडियो , फसेट, रिकार्डस इत्यादि 
132. टी . पी ./ रडियो ट्रांजिस्टर की केबिनेटें 
133. टायर-रिट्रेडिंग 
134. टाइपराइटर के पूजों का विनिर्माण करना एवं उनकी एसेम्बलिंग 

करना 
135. पानी के मीटरों की मरम्मत करना 
136. पानी की टंकियां 
137. वैल्लिग के कार्य 
138. वायर निटिंग 
139. सकसी के फर्नीचर के कार्य 


155. बर्फखाना 
156. धातु के डिब्बे 
157. रोलिंग शटर 

प. निम्नलिखित विनिर्माण इकाईयों को हल्के एवं सेवा उद्योग उपयोग 

जोन-एम 1, भूखण्डं .य समूह उद्योग और विस्तृत उद्योग उपयोग 
जोन-एम 2 में अनुमति है । 
158. बातित जल एवं फलों का रस 
159. कृषि -यंत्रों की मरम्मत करना 
160. शस्त्रों के पुणे 
161. एल्युमिनियम- असं , फेक और पेस्ट्री के सांधे 
162. अटैची, सूटकेस और ब्रीफकेस 
163. आटोमोबाइल की सबिम और मरम्मत करने की कार्यशाला 
164. बैटरी बाजिग 
16 5. ब्लोअर पंखें 
166. शुश एवं माडू 
187, ग्रास का कार्य (पाइप ) 
168. बिल्डर्स हार्डवेअर्स 
189. बटन , क्लि 
170, बाल्टियां 
171. कन्धानरी केडीज एवं मिठाईयां 
172 . शोतागार एवं रेफ्रिजेरेशम 
173. संमेंट के उत्पाद 
174. ताय के बेअर एवं बर्तम 
175, कटलरी 
176. कंड्यूट नालिकाएं 
177 . औषधियां एवं दवाईयां 
178. वरवाजे और खिड़कियां 
179. इलैक्ट्रिक सैम्प शेड्स ; डिक्सचरम 
180. विद्युत - माधिन्न ( रूम हीटर, लैम्प इत्यादि ) 
181. फेब्रिकेशन ( जसे कैंचो व फ्रेम ) 
182. प्रतिद, प्त प्रकाश जुड़नार (निनि-साईन सहित ) 
183. फल-डिम्बाबंदी 
184. ग्राइंडिंग कार्य 
185. घरेलू वर्तम ( वैल्डिंग , टंकाई, मिप्यपी लगाना और पालिश करना ) 
188. घरेलू/रसोई के साधिन्न 
187. हैं । टूल्स 
188. हेल्मेट 
189. लोहा कलाई पर 
190, इन्डस्ट्रियल फास्टमर्स 
191. इंटेरोलोकिंग व बटन लगाना 
192. सपाही बनाना 
19 3. प्रयोगशाला पोसिलिन, दंत प्रेसिलिन बेअर्स 
194. सान्छे , छाईक्ल न और रंगाई 
19 5. सालटेन , टार्च और फ्लैश लाईट 
196. ट्रकों और धातु के बक्सों का विनिर्माण 
197. धासु पर पालिश करना 
198. दूध की क्रीम की मश.नें 
199. दुग्ध-परीक्षण करने याने यंत्र 
200. विविध मशीनों के पुणे 


ग . निम्नलिखित विनिर्माण इकाईयों की सामुदायिक केन्द्र के भाग के 
रूप में सेवा केन्द्र, जिला केन्द्र एवं उप केन्द्रीय व्यापार जिला , हल्के एवं 
सेया उद्योग उपयोग जोन एम -1, भूमण्डीय समूह उद्योग और विस्तृत 
उद्योग उपयोग जोन -एम - 2, में अनुमति है । . 
140. पीतल की जुड़नारे 
141. ढलाई ( औधोगिक ) 
142. तांबे की धातु के पुर्जे 
143. प्लास्टिक की मोल्डिंग के लिए सईयां 
144. शीशे का कार्य ( एसेम्बली प्रकार वाला ) 
145. कम्जे एवं हार्डवेयर 
146. साले 
147. लैम्प और 
148. बुग्ध क्रीम सेप्रेटर्स 
149. प्लास्टिक के पुजों की पालिश करना 
150 स्टोल की पत्ती की स्प्रिंग का विनिर्माण 
101. बर्तन 

प . निम्नलिखित विनिर्माण इकाईयों की जिला केन्द्र एवं उपकेन्द्रीय 
व्यापार जिला के भाग के रूप में सेवा केन्द्र , हल्के एवं सेवा उद्योग 
उपयोग जोन । 

एम- 1 भूखण्डीय समूह उद्योग और विस्तृत उद्योग उपयोग जोन 
एम-2 में अनुमति है । 
152. बीफ केस एवं बैग 
153. सजावटी सामान 
154. वाहनों की डेंटिग एवं पेंटिग 


[ भाग II - - खं 


3(ii ) ] 
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201. भट , बोल्ट , पुली चेन और गिअर्स 
202. प्रकाशकीय उपकरण 
203. तेल-स्टोव, प्रकाश-मोप और उप सा न 
204. छपाई, जिल्दसामो, उभरी छपाई और फोटोग्राम इत्यादि । 
20 5. साले और यत्नवावित ताले । 
206. समस्त प्रकार के सूक्ष्म उपकरण 
207. प्लास्टिक जिग, जुष्टुनार और धातु की नक्काशी 
208. फोटोग्राफी का सामान 
209. कागज काटने वाली मशीनें 
210. प्रेशर कुकर 
: 11. छल्ले और अखुजे 
212. रेजर म्लेट 
213. स्टेशनरी-मः ( शैक्षणिक एवं स्कूल -माइंग के उपकरणों सहित ) 
214. स्टील के तार के उत्पाद 
215. शीट मैटल वर्क्स 
216. जूते बनाना और मरम्मत करना 
217. शू-ग्राइम्डरी 
218, सेफ्टी पिने 
2.19. स्टेपलर पिर्ने 
220. तम्बाकू-उत्पाद (सिगरेट और डिया ) 
221. टिन के उत्पाद 
222. सिलाई -सामग्री 
223. ट्रक एवं बस ( माडी बनाना ) 
224. टेलीफोन के पुर्जे 
225. पर्मामीटर 
226. पोशिश स्प्रिंग और अन्य स्प्रिंग 
227. मोम पोलिशिंग 
228. षड़ी मोर भण्टों के पुर्जे 
228. नहाने का सायुन 
230. पानी के मोटर 
231. जिप-बंधन 

. निम्नलिखित विनिर्माण इकाईयों की विस्तृत उद्योग उपयोग जोन 
एम. में अनुमति है । 
232. माटोमोबाइलों के पुर्जे एवं बलाई 
233. अम्ल एवं रसायन ( छोटे पैमाने वाले ) 
234. कृषि- साधिन एवं औजार ( मध्यम पैमाने वाले ) ] 
235. एल्यूमिनियम के उत्पाद 
236. एल्यूमिनियम एमीडाइजिंग 
237. बुधरवाने के आनुषंगिक उद्योग 
238. पाटो इलैक्ट्राप्लेटेड उपसाधन 
239. बाटोमोबाइल पसी की स्प्रिंगें ( बड़े पैमाने पर ) 
240. बैटरी के बक्से 
241. बैटरी 4 उप साधन 
242. पशुओं का पारा 
243. मृत्तिका एवं चीनी मिट्टी के उद्योग 
244. अपकेन्द्री पम्प एवं लघु टरबाइन 
245. कंक्रीट एवं माजेक उत्पाद 
24 8. बबने वाले दरवाजे , रेलिग एवं गिल्स 


247. कपास- ओटाई ( बड़े पैमाने पर ) 
248. दरी एवं कालोन ( बड़े पैमाने पर ) 
249. रोगाणुनाशक एवं कीटनाशी ( छोटे पैमाने पर ) । 
250. रंगाई, म्लीथिग, फिनिशिग, प्रोसेसिंग क्लाथ ( मसरीकरण , कैलेंड 

रिग , चमकाने भावि सहित ) 
2.51. बिजली की मोटरें, ट्रांसफार्मर एवं जेनरेटर 
252. इलेक्ट्रोप्लेटिंग ( बड़े पैमाने पर ) 
253. एनेमल का सामान 
254. बरफो जाली 
255. अग्नि शमन उपस्कर 
256. प्रतिदीप्त प्रकाश 
25 7. फ्लोर मिल 
258. फुटवीयर 
259. फोम पाइल्स 
260. इंधन -गैस ( उत्पाद सहित ) 
261. गैल्वनोफत माल्टियां 
262. कांच के उत्पाद ( छोटे पैमाने पर ) 
263. प्रोस, तेल इत्यादि 
264. जी . आई ., कुट्टय पाइप - जुलनारे 
26 5. हडप्रेस 
266. हयूम पाईप ( छोटे पैमाने पर ) 
267. हाईड्रोलिक प्रेस 
268. लोहा ढलाईपर ( मध्यम पैमाने पर ) 
269. लोहे के पाईप 
270. लोहे के हपीड़े 
271. लेय मशीनें 
272. चमड़े की पोशिश एवं अन्य चमड़े की वस्तुएं 
273. निकल पालिश करना 
274. पेंट एवं पारनिषा 
275. प्लास्टिक के उत्पाप (बड़े पैमाने पर ) 
276. प्लास्टिक को डाई 
277. कागज के उत्पाद 
278. पालिश का कार्य 
279. फले-प्रोसेसिग एवं अन्य मिट्टियो 
260. पो . वी . सी . कम्पाउन्ड्स 
281. पोलिथिन को थैलियां 
282. रेफरीजेरेटर्स एवं एअर कमीशनरस 
283. रेल -युग्मक पुणे 
284. रबड़ फी वस्तुएं ( छोटे पैमाने पर ) 
285. बिजली के पंखे 
288. आरा मिल एवं लकड़ी का कार्य 
287. छोटी मशीने एवं मशीनों के मोजार 
288. स्प्रेअर्स ( हाय एवं पैर से ) 
289. रचनात्मक स्टील-फेब्रीकेशन्स 
290. चादर मोजने की प्रेस 
291. भाल-मापी 
292. स्टील की -रोलग मिल्स ( छोटे पैमाने पर ) 
29 3. स्टील की हलाई 
294. स्टील-सार की पिचाई 
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295. पत्पर तोरने वाली भर्शन के पूर्ण 
296. कैच बनाना 
297. मसाले का फैक्टरी 
298. शल्य-चिकित्सा को पस्तुएं 
299. तिरपाल एवं तम्बू का कपड़ा 
300. सूती मिलें (मध्यम पैमाने वाला ) 
301. अंगार साबुन 
302. ट्रेक्टर के पुर्जे 
303. टाइपराइटर 
304. छतर की रिखें 
305. वर्तन 
506. निर्वात फलास्क 
307. प्लाईवुर को पर्त 
308. बाटरप्रूफ सूती उत्पाद 
309. सार-बिचाई, लिपेटना और मिजली के तार 
310. सार की जाल बनामा 
311. शराब बनाना 
312. लकड़ी की संरचनात्मक वस्तुएं 
313. सेखन एवं अंकन स्याही 
314. एक्स-रे की मशीने 
315. जिक पालिश करना 

निम्नलिखित शसे उद्योग के संबंधित वर्ग पर लागू होंगी । 
वर्ग "क " 
सं . 1 से 70 तक 


संख्या 1 से 231 तक 

( 1 ) इन इकाईयों की निम्नलिखित शतों पर हल्के मोयोगिक क्षेत्रों 
में अनुमति से । 
कामगारों की अधिकतम संख्या 
पावर-लोड 

30 किलोवाट तक 
( 2 ) इन इकाईयों की निम्नलिखित णों पर ही भूखण्डीय समूह 
पोयोगिक क्षेत्र में अनुमति है । 
कामगारों को अधिकतम संख्या 

50 
पावर लोड 

30 किलोवाट तक 
भूखण्य समूह उद्योग इकाईयों के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों को 
अनुमति है जिनमें निम्नलिखित की अधिकता न हो , 

( 1 ) कम्पन 
( 2 ) ठोस एवं तरल कूड़ा-करकट 
( 3 ) कच्चे माल तैयार किए गए उत्पादों का आवागमन 
वर्ग क , ख , ग, घ , प एवं छ 
संख्या 1 से 315 तक 

इन इकाईयों को निम्नलिखित शर्तों पर विचमान औद्योगिक क्षेत्रों में 
अनुमति है । 
विद्यमान इकाईयों में कामगारों की अधिकतम 
संख्या 

500 
नई इकाईयां 

50 


इन मोयोगिक इकाईयों को निम्नलिखित शतों पर आवासीय परिसरों 
में अनुमति है 
कामगारों की अधिकतम संख्या 
पाषर- सोर 

1 किलोवाट तक 
वर्ग क एवं ब 
संख्या 1 से 139 सक 


५ 


इम प्रौद्योगिक इकाईयों को निम्नलिखित प्रतों पर सेवा केन्द्र ( स्था 
मीय बाजार ) में मनुमति है । 
कामगारों की अधिकतम संख्या 
पावर- लोड 

3 किलोवाट तक 
वर्ग क , ख एवं ग 
संख्या 1 से 151 तक 


अनुबंध 3- ज 
ग्रामीण उपयोग जोन में औद्योगिक क्षेत्र में अनुमत उद्योग 
1. उत्प्रेरित कार्यन 
2. जौ का रस एवं सार 
3 बेर फेंडी और अमरुद फल बार 
4. पशुओं का चारा 
5. निम्बू-वंश के फलों का रस 
6. कन्फैक्शमरी 
7. दाल- मिलिंग 
8 . शुष्क - सब्जियां 
9. यूक्लिपट्स का सेल 
10. पलोर-मिलिग 
11. फ्यूल-विकेट्स 
12. माल्टा की गैडिंग , पैक्सिंग एवं पालिशिंग 
13. अंगूर का सिरका एवं जूस 
14. मूंगफली का तेल 
15. ग्वार-स्पिलट 
16. गुड़ और खांडसारी। 
17. हाथ से बनाया हुआ कागज 
18. आईसकाम 
19. लैक्टिक एवं आक्सैलिक अम्ल 
20. दालों की पिसाई 
21. सरसों का तेल एवं पाउडर 
22. पारधुरीकृत दूध एवं इसके उत्पाद 
23. अचार , घट्टमी एवं मुरब्बा 
24 मुर्गा-मुगियों का चारा 
25. तैयार फल एवं सम्जियों के उत्पाद 


इन प्रौद्योगिक इकाईयों को निम्नलिखित शतों पर सेवा केन्द्र ( सामु 
दायिक केन्द्र ) में अनुमति है । 
कामगारों की अधिकतम संख्या 
पावर- लोड 

3 किलोवाट तक 
वर्ग क, ख, ग एवं घ 
संख्या 1 से 157 तक 


इन प्रायोगिक इकाईयों को निम्नलिखित शो पर सेवा केन्द्र (जिला 
के , उपकेन्द्रीय व्यापार जिला ) में अनुमति है । 
कामगारों की अधिकतम संख्या 
. पावर- लोड 

5 किलोवाट तक 
वर्ग क , ख , ग , घ एवं प 
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शोर, धुंमा, कम्पन 
धूल, पतला गारा , मोर 


घं आ 


26. पाइकोलैण्ड ग्लूकोस और स्टार्च 
27. रेप सीड तेल 
28. लाल मिर्चा को तेलीय राल 
29. चावल की पिमाई 
30. तिल का तेल 
31. मसाले की पिसाई 
32. ईख - येक्स 
33. गसे 
34. शल्य चिकित्सा की पट्टियां 
35. टमाटर की चटनी और सब्जियों की सास 
36. वंनिग फूट 
37. इस अनुबंध के भाग " क " के अन्तर्गत श्रम संख्या 1 से 70 

तफ में दी गई औद्योगिक इकाईयों को भी अनुमति है । । 


3. भारी धातु को गढ़ाई (स्टीम 

और पावर हेमर का उप 
योग करने वाला ), 
4. मैकेनिकल परपर तुफ़ाई 
5. पोर्टलेड संमंद 
6. रिफ्रेंकटरोज 
विस्फोटक और गोला -बारुद 
1. विस्फोटक अथवा उनके उपदान 

जैसे आतिशबाजी, बारद, गन 

कॉटन आदि 
2. औद्योगिक जिलटिम नाइट्रो 

ग्लसरीन और फलमिनेट 
उर्वरक 
1. नाइट्रोज नियस और फास्फोटिव 

उर्वरक , मिलान हेतु उर्वरकों के 
मिश्रण के अतिरिक्त 
( बड़े पैमाने पर ) 


अग्नि -संकट 


अग्नि -संकट 


अग्नि , शौर, हानिकारक गसें और 
धूल 


फल 
1 . ऐवंटवाअर्स 
2. ऐलकोहल आसवनी, अबरीज 

और पोटेबल स्प्रिट 


अप्रिय गंध दूषित जल 
औरंजिन के कारण शोर, अग्नि 
संकट , दुर्गन्ध 


3. सीवर-परिष्करण 
4 . बनस्पति-सेल 


दुर्गन्ध, अग्नि- संझट 
शोर, दुर्गन्ध 


अनुबंध 3-म 

संघ राज्य - क्षेत्र दिल्ली के भीतर निषिद्ध उद्योग 
( क ) खतरनाक हानिकार औद्योगिक विशेषताएं 

इकाईयां 
सैलूलोज उत्पाद 
1. कार्यम ब्लेक एवं सभी प्रकार अग्नि संकट 
___ के कार्बन ग्लैक 
2. कच्चे तेल को शुद्ध करना , ज्वलनशील धुंआ और शोर 

तैयार करना और भंजन करना 
पैट्रोलियम जैसी, गैस पैकिंग 

आदि सहित नेप्या-भंजन 
3. धन तेल, प्रदीपन तेल और 

अन्य तेल जैसे सैटिक सेल , 
शोल तेल , चिकनाई 

अग्नि संकट 
4. औद्योगिक ऐलकोहल 

दुर्गन्ध 
5, माचिस 

अग्नि संकट 
6 . समाचार पत्र का कागज 

दुर्गन्ध, संदूषित घीवन जल, 

अग्मि संकट 
7 . पेन्ट, एनेमल , रंग, वारनिया, 

(लियो पारनिश के अति 
रिक्त ) वारनिश रिमूवरस , 
तारपान और तारपीन के 
प्रतिस्थापक 

- अग्नि संकट 
8. पैट्रोलियम-कोक , ग्रेफाइट 
उत्पादन 

अग्नि संकट 
9. प्रिटिंग स्याही 

अग्नि संकट 


अग्नि संकाट , आक्राममा 
धूम और धुंआ 


अकानिक रसायन उद्योग 
1. अम्ल -सल्फ्यूटिक , अम्ल, नाई• 

ट्रिक अम्ल , ऐसौटिफ अम्ल , 
विकरिक अम्ल, हाईड्रोक्लो 
रिक अम्ल , फासफोरिक अम्ल 
मैटरी अम्ल , बमजिक अम्ल , 
कार्योलिक अम्ल , क्लोरो 

सल्फ्यूरिक अम्ल इत्यादि 
2. क्षार- कास्टिक सोडा , 

फास्टिक पोटाश, सोड़ा 
ऐश इत्यादि 
3. कार्बन-डाइसल्फाइड, नीला 
लाजवर्द, क्लोरोन -हाइड्रो 

जन इत्यादि 
4. खनिज लवण (जिनमें अम्लों 

का प्रयोग होता है ) 


अग्नि संकट संक्षारक 


अग्नि संकट धूल और धुंआ 


अग्नि संकट धूम और धुंआ 


अग्नि संकट 


10. रेयन -संतु, वज्यं पदार्थ, मा 

योफेन कागज इत्यादि , 
सैलूलोज नाईट्रेड , सेलूला 
यह वस्तुएं, स्त्रेप और बिलय 


अग्नि संकट 


चमड़ा और अन्य जान्तव उत्पाद 
1. जन्तु और मछली का तेल 
2. अस्थि-पेष्य, अस्थि -पूर्ण, 

अस्थि -पाउडर अथवा खले 
में अस्थियों का भण्डारण 
3. ग्रन्थि -निष्कर्षण 
4. अस्थि और मांस से सरेस और 
जिलेटिन 


अप्रिय गंध 


सीमेंट और रिफेकटरीज 


1. एनेमलिंग विस्ट्रिअस 


धुंआ 


2. मांच की भट्टियां ( 3 टन की 

क्षमता से अधिक ) 


अप्रिय गंध 
अप्रिय गंध 


अग्नि संकट 


5 . चमड़ा कमाना 
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शोर, धूल , धूंआ और अग्नि संकट 


1. साफ रेग्स , मायलो एवं निजी 


धातुकर्मक उद्योग 
1. घमन - भट्टी 
2. मिश्रणों की अयस्क सल्फाइड 

मागसाइडस का अर्जन 
3 मिन्टरिंग, प्रष्ट्रावण 


रेग्स 


अग्नि संकट 


शोर, धूल, धूंआ और अग्नि संकट 
शोर, धूल, धुंआ और अग्नि संकट 


अग्नि गं फट 


2. फलैक्स याडं एवं अन्य फा 

इबरस 
. 3. आयस शीटस एवं बाटर प्रफ 

कपड़े 


अग्नि संकट 


4. वस्त्र फिनिशिंग-क्लीजिंग एवं 

रंगाई 
5 . ऊन स्पिनिंग 


अम्लीय धोबन जल 
धुलाई के कारण अशुद्ध द्रव अपशिष्ट 


लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद 
लकड़ी का आसवन , पफाना और 


सुखाना 


अग्नि संकट, शीघ्र प्रज्वलित होने वाली 
हानिकारक रीसें 


ऑर्गेनिक रसायन उद्योग 
1. ऐसीटिसाइर, फिलाईम्स आ 

योडोफोर्म , क्लोरोफार्म , बी 
नेयोल इत्यादि 

अग्नि संघट, बदबू 
2 . संपीडित स्थायी प्रवीकृत 
और विलीन औद्योगिक 

अग्नि संकट 
3. रंग और रंग -सामनी मध्यग अम्लीय द्रव मलनिस्सारी 
4. कीटनामी, पेस्टिसाइड्स कय 
कनाशी 

अप्रिय गंध , धूल और अग्नि संकट 
5. कार्यनिक विलायक , फ्लो 
रिनीकृत धातुएं, मेथोनौल , 

ऐल्डीहाइड, मिथेलेटिड स्प्रिट अग्नि संकट अप्रिय गंध 
6. कोल्टर आसवन पर आधारित 

फोनौल और सम्बन्धित उयोग अग्नि संकट 
7. पोलिथिन , पी . बी . सी . , 
रेजिन, व नाईलीन 

अग्नि संकट 
8. संश्लिष्ट डिटरजेंटस 
9. संश्लिष्ट रबड़ 

प्रय मलनिस्सार सहित, अप्रिय गंध 
फागम और कागज के उत्पाद 

लग्दी, पेपर बोर्ड और गत्ते का 
विनिर्माण ( बड़े पैमाने पर ) 


विविध 
कलिसयम काबाईड , फॉस्फोरस , 

ऐल्यूमिनियम - उस्ट पेस्ट और 
पाउडर, ताजा , जिक इत्यादि 
( इलेक्ट्रोथर्मल उद्योग ) 


अरिन संकट 


( ब ) भारी एवं यड़े उद्योग 


विष 


एमोनियम सल्फो साइनाइड , 
आर्सेनिक मोर इसके योगिक , 
बेरियम कार्बोनेट , बेरियम 
साइनाइड , बेरियम इथेले सरुफेद 
बेरियम एसेटेट, सिंगरफ , कॉपर 
सल्फों साइनाइड, फेरो साइ. 
माइड , हाइड्रो-साइनाइड , 
हाई-झोसायनिक अम्ल , पोटा 
सियम बायोआक्सालेट , 
पोटासियम साइमाइड, पो 
ढाश का प्रसिएट , पाइनोजे 
लिक अम्ल , सिल्वर साइनाइड 


1. कृषि औजार 
( बड़े पैमाने पर ) 
2. वायु एवं गैस कम्प्रेसर 
3. वायुयान -निर्माण 
4. भाटोमोबाइल्स एवं कोष 

निर्माण 
5. साईकिल (बड़े पमाने पर ) 
6. वाहक एवं वाहन -उपस्कर 
7. सूती वस्त्र ( बड़े पैमाने पर ) 
8. केन एवं हविस 
9. ठीजल इंजिन 
10. मिट्टी हटाने की मशीनरी 
11. इलेक्ट्रिकल स्टील शीट्स एवं 

स्टैस्पिरस 
12बिजली के तार एवं केविल ( बड़े पैमाने पर ) 
13. बलाई खाने ( भारी ) 
14. सामान्य औपीगिक मशीनरी 

( जैसे हाईड्रोलिक -उपस्कर, 
ड्रिलिंग -उपस्कर, बॉयलर 

इत्यादि ) 
15. भारी लोहे और इस्पात की 

दुलाई 
16. हयूम पाईप ( बड़े पैमाने पर ) 
17. औद्योगिक ट्रेक्स , देलरस, स्टैकर्स 

इत्यादि । 
18. लिफ्टें 


यदि उसी सल पर रखा जाए अथवा 

उससे ऊपर के सली पर रखा जाए 
तो खाय का दूषण, अग्नि सफट 


रेडियोधर्मी सत्व 
पोरियम , रेडियम एवं इस जैसे 

आइसोटोटस 
एवं मृत् प्राप्ति 
रबड़ उद्योग 


विकिरण संकट 


रबड़ को उपयोमी बनाना और 

दायरों , धातु नेप्था वाली 
रबड़ का घोल रबह- अपशिष्ट 


अप्रिय गंध धूल, अग्नि 


- 


- 


.. - - - -- 


- - 


- - 


- -- -- 
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19. रेल-इंजन एवं हिम्बे 
20. मोटर साईफिलें एवं स्कूटर 
21. प्रकाशीय कांच 
22. अन्य प्राइमरी घातु उद्योग 

( अर्थात् कोल्ड रोल्ड शीट , 

मिश्रधातु की चादर इत्यादि ) 
23. पावर चालित पम्प एवं पिम्पिंग 

उपस्कर 
24. सिलाई-मशीनें ( बड़े पैमाने 

पर ) 
25. स्लूस कपाट और गियरिंग्स 
26. विशेष औद्योगिक मशीनरी 
27. भाप इंजिन 
28. स्टील पाइप और ट्यूब 
29. स्टील -पन्स 
30. स्टील -कार्य, रोलिंग एवं 

रीरोलिंग मिल 
31. इस्पाती रचना गढ़ाई ( बड़े 

पैमाने पर ) 
32. चीनी 
33. टेलीफोन के उपकरण 
34. ट्रेक्टर एवं कृषि की मशीनरी 

( पावर- चालित ) 
35. निचले कांचे एवं सिम 
38. जल - टरमाइनें 
37. तार- रस्से 
38. ऊनी वस्त्र (मड़े पैमाने पर ) 
अनुबंध 4 


भारत का राजपन्न : असाधारण 
- - - -- --- - - -- - -- - 

- - - - : " 
लेकिन, जिन क्षेत्रों को दिल्ली नगर निगम की स्थापना से पूर्व दिल्ली 
नगर पालिका के छत्राधिकार में शामिल किया गया था , उनमें 200 
वर्ग गज ( 167. 22 वर्ग मी . ) तक के प्लाटों के लिए अनुमेय प्लाट 
क्वरेज निम्न प्रकार होगा - 
( 1 ) 100 वर्ग गज ( 83 , 61 वर्ग मी . ) तक - - प्रत्येक तल पर 

75 प्रतिशत । 
( 2 ) 100 यगं गज ( 93. 61 वर्ग मी . ) से अधिक और 200 

वर्ग गज ( 167 . 22 वर्ग मी . ) तक प्रत्येक तल पर 

66 . 2/ 3 प्रतिशत । 
कवर किया जाने वाला क्षेत्र निचले वर्ग के सबसे बड़े साइज के प्लाट 
के लिए अनुमेय कवर किए जाने वाले क्षेत्र से किसी भी हालत में कम 
नहीं होना चाहिए । उदाहरण के लिए, 1028 . 44 वर्ग मी . 
( 1230 वर्ग गज ) के प्लाट में कबर किया जाने वाला क्षेत्र 1003 . 36 
वर्ग मी . ) 1200 वर्ग गज ( का 40 प्रतिशत अर्थात् 401 . 34 वर्ग 
मी . ) ( 480 वर्ग गज ) होगा और 1028 . 44 वर्ग मी . ( 1230 
वर्ग गज ) का 1/ 3 भाग जो केवल 342 . 81 वर्ग मी . ( 410 वर्ग 
गज ) बैठता है, नहीं होगा । 
( ग ) तल 
___ व्यक्तिगत आयामीय प्लाटों में सामान्यतः सब से ऊपर परसाती 
तल की व्यवस्था सहित केवल दुमंजिला बिलिंगों के लिए अनुमति दी 
जाए । 200 वर्ग गज से अधिक के व्यक्तिगत प्लाटों में स्टिल्टों पर 
बिल्डिग यनाने की अनुमति दी जाए, लेकिन शर्त यह है कि स्टिल्टताल 
बिल्डिंग का मुख्य तल माना जाएगा । 300 वर्ग गज ( 250. 83 
वर्ग मी . ) और उससे अधिक के व्यक्तिगत प्लाटों में , जिनका अग्र 
माग 80 फुट ( 24 . 38 वर्ग मी . ) या उससे अधिक के मार्गाधिकार 
की सड़कों की ओर हो , सब से ऊपर बरसाती सहित पूर्ण तीन मंजिलें 
निर्माण को अनुमति दी जाए । 


जहां बरसाती की अनुमति हो , वहाँ निचली मंजिल या बरसाती 
की निकटतम मीचे की मंजिल के आयत क्षेत्रफल का 50 प्रतिशत या 
1000 वर्ग फुट ( 92 . 9 वर्ग मी . ) , जो भी कम हो से अधिक 
करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । उसमें बरसाती तफ जान 
वाली सीठी द्वारा कवर किया गया क्षेत्रफल भी शामिल होगा 
बरसाती बन्द हो सकती है । घनत्व निकालने के लिए बरसाती सल को 
आवासीय ईकाई के रूप में गिना जाता है । 


विद्यमान आवासीय क्षेत्रों के लिए 
विनियम 
( क ) न्यूनतम प्लाट साइन 
घुमंजिले दो परिवार के आवास के लिए एक आवासीय प्लाट का म्यून 
सम साइज 1 25 वर्ग गज ( 104 . 51 वर्ग मी . ) होना चाहिए 
निम्न आय वर्गों और स्लम पुनर्वास के लिए कम लागत आवास के 
मामले में न्यूनलम प्लाट साइज इस प्रकार होंगे -- पो आवासीय इकाइयो 
प्रत्येक तल पर एक - के लिए 80 वर्ग गज ( 86 .88 वर्ग मी . ) 
और एक आवासीय इकाई के लिए लगभग 33 वर्ग मी . बरसाती 
बिना दुमंजिले । 
( ख ) प्लाट कवरेज 
प्लाट कवरेज इस प्रकार होगा 


तल पर 


प्रत्येक 
कवरेज 


( घ ) सेट बैक लाइने 

व्यक्तिगत प्लाटों के लिए प्लाट की गहराई के अनुमार निम्नलिखित 
सेट बेफ लाइनें निर्धारित की जाती हैं । 
( स ) अन सेट बक 
प्लाट की गहराई 

प्लाट लाईन से आवश्यक 

न्यूनतम नेट बैंक 
- - - - 
1. 60 फुट ( 18. 28 मी . ) ___ 10 फुट ( 3 . 04 मी . ) 
2 . 60 फुट ( 18 . 28 मी . ) से अधिा और 
___ 90 फुट ( 27 . 43 मी . ) तक 

15 फुट ( 4. 57 मी . ) 
3. 90 फुट ( 27 . 43 मी . ) से अधिक और 
____ 120 फुट ( 36. 57 मी . ) तक 20 फुट ( 6. 08 मी . ) 
4. 120 फुट ( 38 . 57 मी . ) से अधिक 
__ और 150 फुट ( 45. 72 मी . ) तक 25 फुट ( 7 . 6 1 मी . ) 

5 . 150 फुट ( 45 . 72 मी . ) से अधिक 
____ और 200 फुट ( 60 . 96 मी . ) तक 30 फुट ( 9 . 14 मी . ) 
6 . 200 फुट ( 6 (0. 96 मी . ) रो पद 40 फुट ( 12.I5 मी . ) 


60 प्रतिशत 
50 % 


1. 300 वर्ग गज ( 250 . 83 वर्ग मी . ) नफ 
2. 300 वर्ग गज ( 250 . 83 वर्ग मी . ) 
से अधिक और 600 वर्ग गज (501, 66 वर्ग 

मी . ) तक 
3. 600 वर्ग गज ( 501 . 66 वर्ग मी . ) से अधिक और 
____ 1200 वर्ग गण ( 1003 . 32 वर्ग मी . ) तफ 
4. 1200 वर्ग गज ( 1003 . 32 वर्ग मी . ) से अधिक 


40 प्रतिशत 
33 . 1/ 3 प्रतिशत 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 
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( 2 ) पिछली सेट बैंक लाइन 

3. डेरियां 
आगे की संट बैंक लाइन के अतिरिक्त पर्याप्त प्रकाश और वायु 

4. बड़े गोवाम/ भाण्डागार ( चरणबद्ध तरीके से स्थानान्तरित किया 
परिचालन के लिए संचाई प्रतिबंधों के अधीन नगरपालिका उपविधी 

जाएगा । 
के अनुसार प्साटों के पीछे की ओर भी सैट बैंक की व्यवस्था की जानी 5. फल और सम्मी बाजार 
चाहिए । 

( फूल मंडी ) 
( 3 ) साइड सेट बफ लाइन 

अनुसंध- 6 
- प्रत्येक माइड की और प्लाट लाइन से कम से कम 10 फुट 

मुमय प्रस्तावों का मार 
( 3 . 04 मी . ) की साइड सेट के पियोजित प्लाटों पर छोड़ी जानी 

1 . क्षेत्रीय एवं उप- क्षोषीय ढाया 
पाहिए । अर्ध-वियोजित प्लाटों में एक माइड की और साइट सैट बैंक 

दिल्ली की जनसंख्या बही तेश गति के साथ बढ़ रही है, जिससे 
प्लाट लाइन से बिल्डिग लाइन तक कम से कम 10 . 0 " ( 3 . 04 मी . ) 

नगर य विकास और प्रमंध को जटिल समस्याएं उत्पन्न हो रही है 
होनी चाहिए । पंक्ति आवास में फार्नर प्लाटों को यातायात आव 

यदि इस पद के भाग को अन्य छोटे- छोटे नगरों में बांट दिया जाए 
श्यकताओं के अनुसार सड़क मार्गाधिकार से उचित रूप से सैट बैंक 

तो नगर के केन्द्रीय भाग को राहत मिलेगी और यह छोटे आवासों के 
किया जाना चाहिए । जहाँ गैरजों की व्यवस्था की जानी हो , मोटर 

लिए शक्ति का साधन मिद्ध होगा । इस प्रसंग में , सन्तुलित क्षेत्रीय 
गाड़ियों के आसानी से मुड़ने के लिए गरमों की सर्विस लेन की केन्द्र 

विकास के लिए संघ सरकार का निर्माण एवं आवास मंत्रालय राष्ट्रीय 
लाइन से 15 फुट ( 4. 57 पर्ग मी . ) सैट मैक किया जाना चाहिए । 

राजधानी फोन ( रा . रा . क्षे . ) को योजना माध्यम से दिल्ली और 
( 1 ) विभिन्न साइज के प्लाटों में कर्मचारियों के क्वार्टरों की संख्या .. निकटवर्ती राज्यों के प्रयासों को समन्वित कर रहा है, जिसमें संघ 
निम्न प्रकार निर्धारित की जाएगी । 

राज्य क्षेत्र दिल्ली के अनाया क्रियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान 
( 1 ) 300 वर्ग गण ( 250 . 83 वर्ग मी . ) तफ के प्लाट- शून्य 

के कुछ भाग शामिल है । 
( 2 ) 300 वर्ग गज ( 250. 83 वर्ग मी . ) से अधिक के प्लाट 

उप- क्षेत्रीय स्तर पर संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली सहित दिल्ली महानगर 
प्रति भावासीय इकाई एक कर्मचारी क्वार्टर । 

क्षेत्र को योजना के लिए एक नगरी य समूह मानना चाहिए । अतः 

क्षेत्र: य प्रसंग अर्थात् दिल्ली महानगर क्षेत्र तथा राष्ट्रय राजधानी क्षेत्र 
( 2 ) प्रत्येक कर्मचारी स्वार्टर में रसोईघर, स्नानघर और शौचालय 

को धारणाएं और योजनाएं 1962 की तुलना में आज अधिक महत्व 
के अतिरिक्त एक रहने लायक कमरा होगा, जिमका फर्श 

पूर्ण हो गई हैं । योजना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संतुलित विकास 
क्षेत्रफल 120 वर्ग फुट ( 11 . 14 वर्ग मी . ) से अधिक की नीतियां निविष्ट की गई हैं अगर दिल्ली महानगर क्षेत्र की दिल्ली 
नहीं होगा । 

को पहलीज पर एवं दक्षिण में क्रियाणा की ओर फैली हुई रिज में 
( 3 ) पनरव निकालने के लिए प्रति कर्मचारी क्वार्टर-व्यक्तियों की शहरी। बस्तियों को ध्यान में रखते हुए पुनः परिभाषित किया गया 

मंग्या 2 गिनी जाएगी । 


अनुबंध 5 
( क ) चार दीवारी के शहर से औद्योगिक क्षेत्रों में तुरन्त स्थानान्तरित 

किए जाने घाली विनिर्माण इकाइयों ( टाइपों ) की मूची :--- 
1. विद्युत केबिल एवं तार 
2. प्लास्टिक , पी . वी . मी . एवं रबड़ की वस्तुएं 
3. विभिन्न प्रकार की धातु पालिश के कार्य सहित इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कार्य 
4. पेंट 
5 . हाई . 
6. एसिड एवं केमिकल्स 
7. स्पाइस ग्राइन्डिंग 
8 . ग्रीस 
9. कार्ड बाक्स ( बड़ा साइज ) 
10. घंटरी बाम 
11. तम्बाकू प्रक्रमण 
12. मैटल बाक्स ( बड़ा माइन ) 
13. अन्य कोई हानिकर प्रकार का विनिर्माण एवं प्रकरमण इकाई 


2. जन संख्या और रोजगार 

यद्धि कः वर्तमान दर के अनुसार वर्ष 2001 तक दिल्म की 
जनसंख्या नगर य क्षेत्रों में 144 . 26 लाख और ग्रामण क्षेत्रों में 5 . 27 
लाख हो जाएगा । यद्यपि क्षेत्रीय विकाम पाछे रह गया है, लेकिन 
इस संबंध में किस् जाने वाले सकारात्मक कार्यों को ध्यान में रखते 
हा संघ राज्य क्षेत्र विल्ली मः जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में 121 . 73 
लाख और ग्रामीण क्षेत्रों में 6 . 37 लाख हो आएगी । 19 लाख के 
वर्तमान रोजगार 2001 तक मढ़ कर लगभग 49 लाख हो जाएंगे । 
इस रोजगार को समायोजित करने के लिए भूमि और आधारिक संरच 
नारमक व्यवस्था की आवश्यकता होगी । जनसंख्या को तेज वृद्धि को 
रोकने के लिए केवल अनिवार्य केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों जो भारत 
सरकार के मंत्रालयों की सेवा करते हैं और केवल उपक्रमों के सम्पर्क 
कार्यालय दिल्ली में अवस्थित करने चाहिएं । अर्ध- मरकार रोजगार को 
विवेकपूर्ण क्षेत्रीय शहरों और काउंटर मेगनेटों जो राष्ट्रय राजधानी 
क्षेत्र के भाग हैं, में वितरित किए जाने का आवश्यकता है । 
___ औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि को प्रवृत्ति को नियंत्रित 
करने के लिए केवल प्रदूषण रहित उद्योगों , जिसमें 50 से अधिक 
कर्ममार, कार्य म करते श्लों , के लिए है: दिलः नगर य क्षेत्र में अनुमति 
व : जानी चाहिए । 

वर्ष 2001 तक 12 लाख नगर य जनसंख्या को समायोजित करने 
के लिए दो प्रकार के रचना -कौशल के लिए सिफारिश की गई है । 

1. दिल्ली नगर य क्षेत्र 81 की लगभग 3 मिलियन तक जनसंख्या 
धारक क्षमता में वृद्धि करना । 

2. अतिरिक्त 4 मिलियन ( लगभग ) जनसंख्या को समायोजित करने 
के लिए नगर योग्य सीमाओं का विस्तार करना । 


( ख ) निम्नलिखित व्यापारों को संबंधित व्यापारों के लिए विशेष 

रूप से निर्धारित क्षेत्रों में स्थानान्तरित किया जाएगा : 


1. पी . पी सी . थोक बागार (विस्तृत अध्ययन करने के बाद पटपड़गंज 
__ में स्थानान्तरित किया जा सकता है ) । 
2. खतरनाक फैमिकलों से संबंधित व्यापार । 
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13. शेल्टर 


नए आवासीय फोनों के विकास और विद्यमान रिहायशी क्षेत्रों के 
संरक्षण , सुधार और पुनर्जीवन , दोनों पर बल दिया जाना चाहिए । 
अगले दो दशकों में लगभग 16. 2 लाख नई आवासीय इकाइयों का 
आवश्यकता है, जैसा कि मुख्य भूल-पाठ में निर्दिष्ट किया गया है । 


बमसी है । इन कालोनियों में अधिकांश का से भौतिया और सामाजिक 
आधारिक संरचना की कमी होती है । इन कालोनियों जिन पर नियमन 
के लिए विचार. मिया गया है, के मकान मालिकों से कहा जाए कि 
ये समितियां बनाएं और लक्ष्य समूह के सुधार के लिए प्लान सहित 
आगे आएं । 

4.ग. नगरीय गांव : --- इन पुराने अधिवासियों के लिए उनके 
परम्परागत जे. पन में तरीकों को जहां तक संभव हो सके , बनाए 
रखते हुए मूलभूत सेवाभों और सुष- मुविधाओं की व्यवस्था की जान। 
चाहिए । 


दिल्ली में आवासीय सहकारी समितियों ने जो मार्वजनिक और 
प्राइवेट के नीच अतिव्यापी क्षेत्र है , काफ : सफलता प्राप्त की है और . 
उन्हें और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । 


पहले योजना में बहु परिवार ( समृत आवास ) महिन दो परिवार 
विकास की फार्म में सामान्य जन - आवास का प्रस्ताव रखा गया था । 
हाल ही में , दो परिवार भूखण्डीय विकास में भरमार्त तल पर तीन 
परिवार एकाई की अनुमति दी गई है । सर्वेक्षणों/ अध्ययन से पता चला 
है कि लम्बी अवधि का योजनाकृत विकास केवल एक मंजिल निर्मित 
रहता है और समग्र अध्ययन डिजाइन के अनुसार भमूह आयाम भूमि 
का बहुत ही सीमांत गहन उपयोग करता है । 


( 1 ) मार्च करने का मामर्थ्य ( 2 ) भूमि उपयोगिता की कुशलता 
( भूमि उपयोग प्रगाढ़ता ) ( 3 ) समानता ( भूमि का मामाजिपा वितरण ) 
के अनुसार आवाम के बारे में मामाम्य आवास का सबसे उपयमन 
प्रकार 70 से 80 वर्ग मटर व्यक्तिगत प्लाटों पर आशिक रूप से 
निर्मित भूखय आवास होगा । आवास के कुछ भाग को व्यवस्था 
घोड़ी -थोड़ी दूरी मी आवास य इकाईनों में विकसित 150 वर्ग में दर से 
2250 मर्ग मंटर सक सं .न परिबार प्लाटों का फार्म और बहपरिवार 
आत्राम में की जा सकती है । सामान्य आवास के लिए सहकार) 
समितियों को अधिक बड़ी भूमिका दो भानी चाहिए और भूखण्ड य 
आधार पर व्यक्तिगत आवाम से छोटं महकारी समितियों का भी 
आरम्भ किया जा सकता है । 


5 . उद्योग 

विद्यमान विनियमों के अनुसार विद्यमान औद्योगिक प्रभाईयों की 
काफी बढ़ी संख्या नान-काम्फामिंग अवस्थित है क्योंकि ये रिहायशी और 
व्यावसायिक उपयोग जोनों में है । अतः काम्फामिंग/ नान कान्फामिंग 

और उपोगों की पूर्ण संगतता के समग्र प्रश्न पर विस्तृत रूप से अध्ययन 
किया गया है । अब यह सिफारिश की जाती है कि ( क ) जो औद्यो 
गिक इकाईयां संगत प्रकृति की हैं, उन्हें रिहायशी क्षेत्रों में बालू 
रहने दिया जाए और इसी प्रकार की नई औद्योगिक इकाईयों के लिए 
भी अनुमति दी जा सकती है । ( ख ) जो औद्योगिक इकाईयां बहुत 
अधिक असंगत है उन्हें तुरन्त ( अधिकतम अवधि 5 वर्ष ) रिहायशी 
और व्यावसायिक क्षेत्रों से योजनाबद्ध स्थानों पर शिफ्ट किया जामा 
चाहिए । (ग ) जो औधोगिक इकाईयां माध्यमिक वर्ग की है, जो न 
तो संगत है और न ही अधिक असंगत है ये फिलहाल चलने दी जाएं , 
लेमिान उन्हें मौषोगिक क्षेम में वैकल्पिका आवंटन दिए जाने चाहिए 

और 5 वर्ष एवं 10 वर्ष के बाद 2 बरणों पर स्थिति का पुमर क्षण 
किया जाना चाहिए ( घ ) किसी भए विस्तृत उद्योग के लिए दिल्ली में 
अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । 


4. संरक्षण , पुनर्जीवन और पर्यावरणी सुधार 

चार वीवाई। के शहर, जैसे परम्परागत क्षेत्रों के मामले में संरक्षण 
और पुनर्जीवन को आवश्यकता है । इसके लिए ( 1 ) हानिकर और 
खतरनाक उद्योगों और व्यापार को शिफ्ट करने और गर रिहायशी 
कार्यकलापों को मीमाबद्ध करने ( 2 ) भौतिक और सामाजिक आधारिक 
संरचना को ऊपर उठाने ( 3 ) माध्यम क्षमता और मध्यम रफ्तार के 
परिवहन साधनों को आरम्भ करने और यातायात का प्रबंध और 
नियमन करने ( 1 ) ऐतिहासिक भवनों को सुरक्षित रखने और उनर्फ , 
मरम्मत करने ( 5 ) सुव्यवस्थित रिहायशी क्षेत्रा को पुनर्जीवन करने की 
आवश्यकता है । 


• व्यापार तथा वाणिज्य 

खर, दबारी एवं वाणिज्यिक कार्यालयों और सिनेमा , होटल और 
अन्य आनुषंगिक सुविधाओं जैसी अन्य संबंधित कार्यकलापों की आव 
श्यकता को पूरा करने के लिए सी . बी . सी . से रविधा खरीददारी 
तक क क्रम के वाणिज्यिक क्षेत्र की पांच टायर पद्धति को कुछ 
संशोधमों के साथ चालू रहने दिया गया है । पुराने नगर, कनाट प्लेस 

और वागेल याग के मी . बो . टी . के अलावा वो सब सा . बी . को , 
एका यमुना पार पोत्र में और दूसग मगर य विस्तार में , का प्रस्ताव 
है । विकास के विभिन्न चरणों में जो पहले से पांच जिला केन्द्र है , 
उसक अलावा 20 नए जिला केन्द्र निर्दिष्ट किए गए हैं, 14 विद्यमान 
नगर य संमाओं में और छ नगर:य विस्तार में । 


6 . थोक व्यापार : -- थोक व्यापार के लिए विभिन्न दिशाओ में 
चार क्षेत्र य थोक बाजारों के लिए प्रस्ताव रखा गया है । थोक बाजारों 
को भाग परिमरों के माथ जोड़ना पड़ता है जिससे कि थोनः व्यापार 
अधिक कुशलता और अगले पर्यावरण में मल सके । 


____ 4 . पुनर्याम फालोनिया :-..-पुनर्वाम कालानियों का सत्काल आव 
श्यकता है - - ध्यमिगन मेवाओं मधात पार्न , मलव्ययन तथा विजल का 
ध्यवस्था । गैर मरकारः संगठनों को सरकार विभागों के सामाजिक 
कार्य को पूरा करना पाहिए और आय अनुपूरण कार्यक्रमों को विशेष 
रूप से महिलाओं के लिए, भी चालू किया जाना चाहिए । बहुत में 
क्षेत्रों में जड़ने वाली लाइन उपलब्ध न होने के कारण या विनाय 
अपचनों के कारण नियमित मलभ्ययन व्यवस्था तुरन्त मंभ नहीं हो 
मकमः । ऐसे मामलों में व्यक्तिगत या माहित आधार पर र-पिट 
पद्धति के माध्यम से कम लागत मफाई व्यवस्था का पनाया जाना 
पाहिए । व्यक्तिगत परिवारों द्वारा पुनर्वाम कालोनियों में मातामय 
निर्माण के लिए इम वर्ग के लिए संस्थागत वित पति को आवश्यकता 


विकेन्द्रीकरण को कार्यान्वित करने के लिए गौण थोक बाजारों के 
शप में 11 क्षेत्रीय एवं स्थानीय पोका बाजार विभिन्न योजना ठिविजनों 
में विकगित करने की सिफारिण को भालो । 


। 


7. परिवहन 


पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली और ममकालीन विकाग जैसे विद्यमान 
नगरीय क्षेत्रों में उपलब्ध भौतिक रुप तथा ट्रिफ उत्पादन की प्रक्षेपित 
दर को देखने ४प यह साधन परिवहन पनि जिसमें रिंग रेल , हल्की 
रेल पौर विभिन्न भागों में जोड़ने वाला यस परिवहन शामिल है , का 
प्रस्ताव है । मम्सरा: नगर पात्री आवागमन के लिए प्रस्तावित नया 
माधन हाकी रेलवे व्यवस्था है जिसमें प्रति घंटा 20, 1100 याती तक 


4ख अनधिकृत कालोनिया . - - अनधिकृत कालोनिया मामान्यन 
अमशासन के अभाव और आवाम को गहम कभी के परिणामस्वरूप 
1688 GI/84 -- 10 


74 


THE GAZETTE OFINDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - SEC . 3( ii)] 


की क्षमता होती है । पर्तमान नगरीय क्षेत्र और नगरीय विस्तार में 
वर्ष 2000 तक हल्की रेल की लगभग 200 कि . मी . की पाव 
श्यकता होगी । 


2500 मैगावाट की लख्य मांग को पूरा करने के लिए पावर वितरण 
जाल के लिए विधमान 220 के . वी . मिड के स्थान पर 400 के . 
वी . ग्रिड की व्यवस्था करनी पड़ेगी । 


पार दीवारी के शहर में केन्द्रीम भी -भाड़ वाले क्षेत्रों के लिए 
चुने हुए छटों की संख्या के साथ ट्राम पुनः प्रारम्भ करने की सिफा 
रिश की जाती है । तथापि, इम क्षेत्र में ट्रामों को प्रारम्भ करने के 
साथ परिवहन के प्राइवेट साधनों और इन्टरपेंग प्वांइटों पर गाड़ियां 
खड़ी करने की व्यवस्था पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए । 

कुछ कारीडोरों में साइकिलों के चलने के लिए सुरक्षित पर्यावरण 
की व्यवस्था करने के लिए विद्यमान माफ भागों को समायोजित करके 

और नालों के साथ लगती भूमि का प्रयोग करके साइकिल पर्थों को 
पूर्णतया अलग करने की व्यवस्था करने की प्रावश्यकता है । 

अन्स : नगर यात्री पावागमन के लिए मुख्य रेल लिक स्थानों पर 
जार, सहानगरीय यात्री टर्मिनलों के लिए सिफारिश की गई है । इन 
सभी महानगरीय यात्री टर्मिनलों के लिए एक अन्तर- राज्यीय बस टर्मिनल 
होगा और उन्हें हरकी रेल और बस परिवाहन धारा नगर के विमिष्ट 
भागों के साथ जोड़ा जाएगा । दूसरा बस प्राडा धोला कूपा के निकट 
मनाने का प्रस्ताव रखा गया है । 


य. कहा-करकट प्रबंध : --- 
दिल्ली के विभिन्न भागों में उत्पन्न कूड़ा-करकट 11981 के 2300 
टन प्रतिदिन से बढ़कर 2001 में 6735 टन प्रतिदिन हो जाएगा । 
कूड़ा-करकट की प्रकृति और उसके निपटान में किफायन को ध्यान में 
रखते हुए को -फरफट के मुख्य भाग का निपटान सेनिट्री लैण्ड फिल में 
करने का प्रस्ताव रखा गया है । कम्पोस्ट संयंत्र के लिए किसी नए 
स्थान का प्रस्ताव नहीं रखा गया है । यह सिफारिश की जाती है कि 
दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका के विद्यमान दो 
कम्पोस्ट संयंत्रों की स्थिति का 1992 में पुनरीक्षण किया जाए और यदि 
प्रावश्यकता हो तो नीति में संशोधन किया जाए । 


9 . सामाजिक प्राधारिक मरपना 


. .. 7 माल पावागमन : - , 

मद्धक और रेल के माध्यम से माल लाने -ले जाने के एकीकरण के 
लिए थोक बाजार, माण्डागार , ट्रक और रेल परिवहन टर्मिनलों महित 
भाड़ा काम्पलैक्सों की प्रस्तावित महानगरीय याबी टर्मिनलों के निकट 
बार मुख्य रेल - रोड लिकों पर मिफारिण की गई है । 


9 . स्वास्थ्य : - . 

पहले प्रस्तावित सामान्य अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्र की फार्म 
में वो टायर पद्धति से स्वास्थ्य प्रावश्यकनानों मंबंधी पूरी मांग की 
पूर्ति नहीं हुई । प्रतः छ; टायर पनि का प्रस्ताव रखा गया है , 
भिममें मामान्य अस्पताल ( 500 बिस्तर ) ( 2 ) मध्यवर्ती अस्पताल 
वर्ग ए . ( 200 बिस्तर ) ( 3 ) मध्यवर्ती अस्पताल वर्ग पी . ( 80 
विस्तर ) ( 4 ) कुछ प्रेक्षण विस्तर माहित पाली कलीनिक ( 5 ) मसिंग 
होम और बाल कल्पाण तथा प्रमूति केन्द्र और ( 6 ) डिस्पेंसरी । 


ख . महानगरीय परिवहन प्राधिकरण : - . 

युक्तिमूलक तरीकों से दिल्ली में बहुमाइल काम्पलेषम परिवहन 
पति चलाने के लिए दिल्ली के लिए एक एकीकृत परिवहन प्राधिकरण 
की मावश्यकता है । 


ब. शिक्षा :--- 

सामान्य शिक्षा मुविधाओं के लिए भूमि के प्रारक्षण के अलावा वर्त 
मान कमी को दूर करने के लिए तकनीकी और व्ययसयिक शिक्षा 
मंस्थानों मोर केन्द्रीय तथा एकीकृत स्कूलों के लिए भी भूमि प्रारमित की 
जाएगी । . 


8. भौत्रिक आधारित संरचना 

एक . जल प्रापूर्ति : -- 

वर्ष 2001 · तक दिल्ली के लिए 871 मिलियन गैलन प्रतिदिन 
( एम . जी . डी . ) की सीमा सक अतिरिक्त जल आपूर्ति की प्राय 
पमकता होगी । इसके लिए उत्तर प्रदेश के टिहरी म , किशों और 
लखवार तथा हिमाचल प्रदेश के गिरी डेमों से पूर्ति की प्राशा है और 
बह पूर्ति हरियाणा से जल विलियम धारा की जाएगी । जल प्रापूर्ति 
पति के लिए विद्यमान चार जल शोधन संयंत्रों में वृद्धि करने पौर 
एक नए शोधन संपंव के निर्माण की प्रावश्यकता होगी । 


- ग. पुर मंचार .. 

टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए भूमि के प्रारक्षाण का प्रस्ताव रखा गया 
है जिसमे कि 1981 की प्रति मौ जनसंख्या पर 3. 37 की दर से टेली 
फोनों की व्यवस्था बढ़ा कर 2001 में 10 हो जाए । अक सुविधाओं, 
पुलिस, दुग्ध वितरण आदि सहित प्राधारिक संरचना ( सामाजिक ) के 
लिए संशोधित मानक निकाले गए हैं । 

94. सुविधाएं और मेवा केन्द्र :- - . 
विद्यमान नगरीय क्षेत्रों में ग्रुपों में सुविधाएं समायोजित करने के लिए 
सुविधा केन्द्रों का प्रस्ताव रखा गया है । इसी प्रकार मरम्मत और सेवा 
दुकानों की अतिरिक्त आवश्यकता को समायोजित करने के लिए सेवा 
केन्द्र धारणा प्रस्तुत की गई है । 


ख . मल व्ययन : -- 

सम्पूर्ण जनसंम्भया को मलमयन की सुविधा देने के लिए 118 
एम , जी . डी . की विद्यमान मलव्ययन समता में वृद्धि करके इसे 
जल की उपलब्धता के . माप 900 एम . जी . डी . तक पूरा करना होगा । 
इसके लिए विद्यमान चार मलध्ययन शोधन संयंत्रों की क्षमता को 
बढ़ाना पडेगा और रिठाला सहित जो प्रक्रिया में है, तोन नाा मलव्ययन 
शोधन मंयंत्रों का निर्माण करना पड़ेगा । जिन क्षेत्रों में सुरन्त नियमित 
मलव्ययन को व्ययस्था सम्भव नहीं हो सकती, वहां मध्यवर्ती फम लागत 
की स्वच्छता पति को थोड़ी अवधि की व्यवस्था के रूप में पाल किया 
जाना चाहिए । 


10. पर्यावरण 
___ 10 . प्राकृतिक विशेषताएं : ---दिल्ली में दो मुख्य प्राकृतिक विशेषताएं 
है रिज तथा यमुना नदीं । हालाकि दिल्ली में रिज के कुछ भाग को 
समाप्त किया जा चुका है , फिर भी उपलब्ध कुल रिज़ क्षेत्रफल लगभग 
8000 हैट , है । इसका पूरी चौकमी से संरक्षण किया जाना चाहिए 
पौर देगी प्रकार का बनारोपण किया जाना चाहिए और बहुत कम 
बनावटी भूवृश्यांकन किया जाना चाहिए । 

यमुना नदी में बहुत अधिक प्रदूषण है जो मुसयत प्रशोधित मलम्पयन 
और प्रौद्योगिक क्षेत्रों के कूड़े के कारण होता है । नवी को स्वच्छ रखने 
के लिए जल प्रदूषण अधिनियम को वृढ़ता से लागू करने की प्रावश्यकता 


8ग . पावर : --- 

यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2001 तक दिल्ली को 
2500 मैगावाट पावर की आवश्कता होगी । अतिरिक्त आवश्यकता । 
की पूर्ति से उत्तरी पावर ग्रिड से फानी होगी । वर्ष 2001 लक 
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है । यथा प्रस्ताविस नदी की मार्ग-व्यवस्था से मुख्य नदी भाविकास योजना 
के लिए कार्य क्षेत्र तैयार होगा और पर्यावरण के सुधार को भी बढ़ावा 
मिलेगा । 


जनसंख्या बंधों और पृषि पर के प्राधार पर कुछ गांवों में मुख्य 
स्वास्थ्य सुविधाएं, बाजार स्कूल और ग्रामीण उपोगों की अवस्थिति निश्चित 
की गई है । 


. . 10 . पामुप्रय स्थान : विल्ली नगरीय क्षेत्र - 81 के अम्बर पार्को के 
लिए प्रारक्षित क्षेत्र के भाग को विशेष शिशु पाकों , पिकनिक क्षेत्रों मावि 
जैसे गहन मनोविनोव क्रियाकलापों के लिए विकसित करने की सिफारिश 
की जाती है । जिला पार्क मेत्रों का कम से कम 30 प्रतिशत भाग 
परिस्थितिक स्थिरता के लिए वनस्थली के रूप में विकसित किया जाना 
पाहिए । पोस खेल क्षेत्र , जिसा मौर डिविजनल खेलकुद केन्द्रों की फार्म 
में सभी मामु वर्ग के व्यक्तियों के लिए खोल कृत सुविधाओं के विकास 
पर काफी बल दिया जाता है । 


_ 10.ग.पुनः वृक्षारोपण: -- पाकों में काफी बड़ी संख्या में वृक्ष लगे हुए 
है जो जीवन की पूर्ण अवधि पूरी कर चुके है । यह विशेष रूप से मई 
दिल्ली क्षेत्र के वृक्षो के मारे में सत्य है । पाति प्रक्रिया के रूप में पुनः 
वृक्षारोपण की सिफारिश की जाती है । 


104 . नगरीय सौन्दर्य और मगर के प्रतीत का संरक्षण : 

दिल्ली की नगरीय हिमाईन की परम्परा है, जो कुछ समय पहले 
समाप्त हो चुकी है । उसे दोबारा चालू करने के लिए चार प्रकार की 
नीति तैयार की गई है ( 1 ) विशेष उपचार के लिए महत्वपूर्ण प्राकृतिक 
पौर निर्मित पर्यावरण के क्षेत्रों की पहचान ( 2 ) नगर के विभिन्न 
भागों का दृश्य एकीकरण ( 3 ) नगर के अतीत का संरक्षण ( 4 ) कंचे 
भवनों मौर मुख्य नगरीय परियोजनाओं के लिए नीति । 


मगर के निस्तार के लिए दिल्ली के केन्द्रीय भाग में समाजिक और 
सांस्कृतिक संस्थानों का अच्छा विकास हुमा है । बढ़ती हुई जनसंख्या को 
देखते हुए सामाजिक और सांस्कृतिक नियाकलापों के लिए प्रतिरिक्त क्षेत्र 
निर्दिष्ट किया गया है । जनपथ से राष्ट्रीय स्टेडियम तक की परिवीथी 
के साप के क्षेत्र को सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों के लिए प्रारक्षित 
रखा जाना चाहिए । 


13. माधुनिकीकरण और नगर का रूप : 

इस युग से सम्बन्धित नगर में ( 1 ) सक्षम परिवहन और संचार 
पति ( 2 ) सम्मेलन और प्रदर्शनी केन्द्र ( 3) शापिंग आर्केड, मनोरंजन 
पार्फ और 4 दशर्को के रहने के लिए प्रारामदायक स्थान 
होने चाहिए । नगर को इन सबकी व्ययस्था करनी चाहिए और अपनी 
परम्पराओं और विरासत, अपनी संस्कृति और वर्शकों तथा अपने निवा 
सियों के प्रति अपना स्नेह भी प्रदर्शित करना चाहिए । 

14, भूमि उपयोग प्लान और विकास संहिता : 
भूमि उपयोग प्लान : 

विद्यमान भूमि उपयोग प्लान निम्नलिबिस के माधार पर संशोषित 
किया गया है : 

( 1 ) विभिन्न क्षेत्रों के लिए निर्दिष्ट नीतियां ( 2 ) अतिरिक्त भौतिक 
पौर सामाजिक प्रापारिक संरचना , परिवहन और रोजगार केन्द्रों की 
आवश्यकता ( 3) रिंग रेस के साथ भूमि उपयोगों की पुन : संरचना । 
( 4 ) पहले से अनुमोदित भूमि उपयोगों में संशोधन ( 5 ) 2001 परिप्रेक्ष्य 
में किए गए मध्ययन के आधार पर मावश्यक और नगरीय गतिविधियों 
के प्रान्तरिक संबंधों और पर्यावरण और नगर के प्रतिरूप पर उसके 
प्रभाष पर विचार करते हुए भूमि उपयोग की पुनः संरचना । 

15. मिश्रित भूमि उपयोग : 

योजना में मिश्रित भूमि उपयोग की धारणा को सम्मिलित किया 
गया है, जिसके अनुसार ( 1 ) संगत रिहायशी क्षेत्रों में खरीददारी भोर गृह 
उद्योग के लिए अनुमति दी गई है, और ( 2 ) रिहायशी प्लाटों पर वांछित 
मिश्रित उपयोग शामिल किया गया है, जिसके अनुसार निचली मंजिल पर 
दुकान गृह उद्योग और अपर रिहायश के लिए अनुमित दी गई है । 

16. जोनल ( डिविजनल ) योजनाएं : 

संध राज्य शंत्र दिल्ली को 13 जोनों (जिवीजनों ) में विभाजित, किया 
गया है । जोनल (डिविजनल ) योजनाभी में आवश्यकतानुसार योजना को 
विमृत नीति निविष्ट की जाएगी और वह ले- आउट प्लान और मुख्य 
योजना के बीच कड़ी का कार्य करेंगी । 

17. विपास मंहिताः 

यह एक सुव्यवस्थित संहिता है जिससे दो स्तरों पर ( 1 ) उपयोग 
मोर को उपयोग परिसर ( ले माउट ) में बदलना, मौर ( 2 ) उपयोग 
परिसर में उपयोग कार्यकलापों को अमुमति उपयोग कार्य फलापों ( उप 
योगों ) का निर्णय किया जाएगा । यह उपयोग परिसरों में उपयोग जोनों 
के उस शिविजनों के लिए विनियम प्रदान करती है और उपयोग परिसरों 
के अन्दर भवनों का नियत्रंण भी करती है । 

18. योजना मामीटरिंग एवं पुनरीक्षण 

18फ , योजना मानीटरिंग : कोई भी लम्बी अवधि की नगरीय विकास 
योजना तब तक लागू नहीं की जा सकती, जब तक कि यह योजना 
कार्यान्वयन अवधि के दौरान घटनामों और सामाजिक मार्थिक तथा अम्य 
शक्तियों के उठने के प्रति उत्तरदायी न हो । घटनाओं एवं उत्पन्न 
मामाणिक , पार्थिक शक्तियों और योजना के उत्तरदायी होने के यो के 
विलम्ब के कारण प्रवाछित वृद्धि की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है । 
प्रावाछित वृद्धि को रोकने के लिए प्रयाशील योजना के लिए वैज्ञानिक 
मानिटरिंग कांचे की मावश्यकता है । 

मानीटरिंग डांचे को पावश्यकता निम्नलिखित कार्यों के लिए है : 

( 1 ) योजना में निर्धारित भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि का मूल्यांकन 
करना ; और 


10. 1 अल मोर वायु प्रदूषण : 

प्राप्त अध्ययन के प्राधार पर जल पोर वायु प्रदूषण में वृद्धि हो 
रही है । मल प्रखूषण के मामले में दूषित जस को बड़े नालों में मीवरेज 
प्रणाली में डालने के मात्र पर्याप्स दूषित जल शोधन करने की सिफारिश 
की गई है । यह क्षेत्र “प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र " घोषित करने के लिए 
निर्धारित किए गए है । 


11. विशेष मेस : 

चार दीवारी का शहर और उसका विस्तार पोर करोल बाग 
तया उसके बीच का क्षेत्र विकास के उद्देश्य के लिए विशेष क्षेत्र के रूप 
में निर्धारित किया गया है । इस क्षेत्र का सामान्य विनियमों के प्राधार 
पर विकास नहीं किया जा सकता । इस क्षेत्र के लिए विशेष विनियम तैयार 
किए गए हैं और उन्हें विकास संहिता में सम्मिलित किया गया है । 


12 ग्रामीण क्षेत्र : 

विस्सी का प्रामीण क्षेत्र मुख्य महानगर की परिधि में होने के 
कारण एक विशेष महत्व रखता है । संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के ग्रामीण 
फोनों के परिवारों का निकटवर्ती राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की 
तुलना में शिक्षा और प्राय का स्तर, अधिक ऊंचा है । यह क्षेत्र 
प्रवासियों को भी प्राकर्षित करता है । 20 प्रतिशत विल्ली ग्रामीण 
परिवार प्रवासी परिवार हैं , जो मुख्यत : हरियाणा और उत्तर प्रदेश से 
है । इस क्षेत्र के लिए पर्याप्त उच्च स्तर की प्राधारित संरचना प्रौर 
बगर से अण्डे सहक बंध की व्यवस्था करने की मावश्यकता है । 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - - - 


- - - -- 


- - - 


- - 


- -- 


- - - 


- 


- 
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( 2 ) योजना नीतियों का पुनरीक्षण करने के लिए भौतिक पौर importance in the entire broad region of Northern Iadia . 

Since 1947, when India attained independence, this influence 
सामाजिक प्रार्थिक परिवर्तनों का पता लगाना । 

has in fact been increasing in range and impact. 
____ 18 . योजना पुनरीक्षण : योजना मानीटर करने से योजना में कोई 
संशोधन करने के लिए, यपि मावश्यक हो , पर्याप्त सामग्री प्राप्त होगी । 

The genesis of Delhi s growth lies in the increasing urba 

nisation which continues to offer the most important oppor 
सामाजिक आर्थिक और भौतिक शक्तियों से प्रकट होने वाले किम्हों अन्य tunities for increasing employment and to provide the basia 
पहलमों को योजना प्रस्तावों का पुनरीक्षण करने के लिए प्रध्ययन के लिए 

for specialisation and jöcreased productivity in manufactur 

ing and supporting services. Flexible labour markets , which 
लिया जा सकता है । सभी पहलुओं को सम्मिलित करते हुए एक व्यापक 

only the citics can provide , are nocded to match the chang 
पुनरीक्षण 1992 में किया जाना चाहिए । 

ing patterns of production . 


18ग. निरंतर अध्ययन और अनुसंधान : 


Delhi is growing ut & rapid paco because of increasing 
migration. Though in the devloping world thoro aro examples 
of cities growing ut faster rate than Delhi, but the more a 
city glows the more complex become its problem , ot land , 
housing, transportation and provision and management of 
cosential infrastructure. If part of this growth of tho coro 
city could be channelised into other cities -- -smaller yet 
dynamic , it would be a relief to the Core City as well as 
a source of strength to the smaller settlements . 


नीतियां दिशाएं निर्दिष्ट करती है । विस्तृत विकास परियोजनाएं 
अन्ततः पर्यावरण उत्पन्न करती हैं । मच्छा हो या मुरा । योजना 
कार्यान्वयन के दौरान उच्च कोटि के सक्रिय पर्यावरण की व्यवस्था करने 
के लिए योजना को प्रभावी बनाने के लिए विकास के सभी पहलुमों अर्थात् 
प्रावास, परिवहन, कार्य केन्द्रों, मनोरंजन माधारिक संरचना प्रादि का 
निरतार अभयन प्रार अनुसंधान करने को आवश्यकता है । दि . वि . . 
प्रा . को इम " महानगर " के विकास के लिए योजना को एक मजबूत 
साधन बनाने के लिए अध्ययन, अनुसंधान और मानीटर करने का कार्य 
लगासार करना चाहिए । 

( 6 ) योजना में संलग्न " मानविनो के स्थान पर निम्नलिखित 
शीर्षकों सहित रेखाधिनों ( प्लानों ) को प्रतिस्थापित किया जाए : ( 1) राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र ( 2) दिल्ली महानगर क्षेत्र ( 3) चार दीवारी का शहर 
1981 विधमान भूमि उपयोग ( 4) पार दीवारी का शहर शाहजहाँबाद 
संरक्षण एंव परिवहन जाल योजना ( 5) परिवहन जाल ( 6) उपयोगिता ( 7 ) 
भूतपय महत्य के क्षेत्र ( 8) दृश्य महत्व के क्षेत्र ( 9) पुरातत्वीय परम्परागत 
सम्पत्ति ( 10) विधमान भूमि उपयोग 1981-82 ( 11) भूमि उपयोग प्लान 
( 12)विशेष क्षेत्र ( 13) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली जोन (डिवीजन ) । 

उपर्युक्त रेखाचित्र (प्लान ), जिनमें प्रस्तावित संशोधन . सम्मिलिन 
किए गए है, उपर्युक्त भवधि के अम्बर शनिवार के दिनों को छोड़कर 
सभी कार्य विवरा को निरीक्षण के लिए प्राधिकरण के कार्यालय , विकास 
मोनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट नई दिल्ली में उपलब्ध होंगे । 

[ स : एफ . 20 ( 22 )/ 84 नाम पी .] 
एम 10 जन सषिय, मिल्ली विकास प्राधिकरण 


Bulanced Regional Developinent 

Major migration to Delhi is from this states of Uttar 
Pradesh , Haryana , Punjab & Rajusiban , the prosent range of 

migration being more than 1 . 6 lakh person per annum. Delhi 
in tho context of urbanisation and migration needs a defi 
aite restrictive policy on employment generation ; main guid 
lines for this policy would be : 
(i) Only such n¢W Central Government offices which 

directly serve the Ministrica vľ the Government of 

India be located in Delhi. 
(ii) Existing offices of public sector undertukiogg within 

Delhi should be encouraged to shift, while new offl 
ccs of the public sector undertakings to the exlent 
these are possible within their operational Acas 

should be set up outside Delhi . 
(a ) Industrial growth in Dobi should be restricted to 

small scale with stress on units which require skill , 
less of man power and energy and are non -nuisance 

and clean and largely subserve Delbi econcily. 
( iv ) Legal and fiscal meantry s should be adopted to her 

trict employment in itidistries and distributive trade. 


DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY 

PUBLIC NOTICH 

New Delhi, the 6th April, 1985 
S . O . 289 (E ), — The following extensive auditimativos which 
the Central Government proposed to make in the Master 
Plan for Delhi , keeping in view the perspective for Delhi- 2001 
and new dimensions in the urban development, are hereby 
published for public information . Any person having any 
objection or suggostion with rospoct to the proposed modi 
fications may send his objection suggestion in wriung to be 
Secretary, Delhi Development Authority , Vikas Minar , Indra 
prastha Estate, New Delhi within a period of 30 days from 
the date of this notice . The person making objection or sug. 
gestion should also give his name and full address . 


In this context, for the balanced regional development Cen 
tral Govt. brave enacted the National Capital Region Plapp 
ing Board Act , 1985 . The National Capital Region Planning 
Board will co - ordinate the cfforts of the Union Territory of 
Debi, and the adjoining States through a Plan for the Na 
cional Capital Region (NCR ), which includes somo parts of 
Huryana, U . P . anj Rajasthan besides the Union Territory of 
Delbi Positive actions would be required in the NCR and 
possible counter magnets by I cans of provision of suitable 
infrastructure to create an environment for location of 
offices of Central Government and Undertakings , Industrial 
units and distributive markols, to rolease pressure on Delhi 
and to precipitate the development of region . 


Delhi Metropolitan Area (DMA) 

The development projects in the pipeline in the settlement 
at the doorstep of the Union Territory of Delhi are bound 
to have repurcussions on Delhi and its sub -region i.c . Delhi 
Metropolitan Area which has been redefined and comprises 
of the Union Territory of Delhi; NOIDA controlled area : 
Gurgaon . Bahadurgarh ; Kundli and the cxtension of the 
Delhi Ridge in Haryana , The DMA would thus comprise an 
area of 3,182 Square Kilometer ( sq k. m.). 


MODIFICATIONS 


(1 ) The Title of Chapter [ - " The Land Use Plan " be 
substituted by " Development Policies , Planning Norms and 
the Land Use Plan " with the following text : 


« Regional ancor the development 
i de specialiuence 
to 


" Regional and Sub -Regional Frame : 

Planning for the development of 4 metropolis cannot be 
limited within its houndarior - it considerably influences and 
ja infiuenced by happenings outside, specially the immediate 
surroundings. In the widest sensc, Delhi s influence extends 
throughout India and as a Capital throughout the World . 
At yet another level Delbi occupies a position of Central 


The Delhi Metropolitan Area , including the Union Terri 
tory of Delhi should be considered as one urban agglomera 
tion for the purpose of planning . In the Plan certain im 
portant aspects like transportation and defintion of the Ridge 
have been dovetailed. In the best interests of the balanced 
development of the Delhi Metropolitan Area, planning 
should be entrusted to the Town & Country Planning Orga 
nisation ( TCPO ) in consultation with the Centre and States 
and under overall direction and control of the NCR Board . 


[ATT II - 


3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र । असाधारण 


- 


- - 


- - - 


-- - 


- 


- 


- 


1 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Transport 


- - - - - - - - - - - - - 

2 3 

- - - - - - -- - - - - - - 
488 16 504 
(11 . 40 ) (8 , 00 ) ( 11 . 30 ) 

1306 61 1367 
( 30 . 50 ) . (31 . 00 ) ( 30 . 50 ) 


Other Services 


, 


. 


Population and Employmont. 

In the decade 1971- 81 , the urban population of Delhi 
lias increased at 4 .69 per cent annual growth rate and the 
rural population at 0 . 77 per cont annual growth rate . The 
later is influenced by the gradual shifting of the rural area 
and its merger with urban area . If the same rates of popu 
lation growth continue , the urban population by the year 
2001 would be 144.26 lakh and rural 5.27 lakh . Envisage 
ing a more balanced regional development, the population 
for the Union Territory of Delhi has been projected as 
under : 


. 


- - - - - - 


- - 


- 


- 


Percentage 
Floating Work Force 


4283 197 4480 
(100 .00) (100 .00) (100.00 ) 
428 

428 


( in lakh ) 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


-- 


Total 


. 


. 


. 


4908 


- - 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


Population within the Delhi Urbanisable Limits 
2001 . , . . . 

. . . 
Population outside the Urbapigablo Limits. - 2001 . 


121 , 73 

6 .37 


Further breuk- up of other services Nector within urban limite 
is envisaged to be of the following order : 


Total . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


128 . 10 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


-- - - -- 


- - 


- 


-- - 


- 


- - -- . . . - 


- 


- - 


- - - 


- - - - - 


Workers 


Sector 


The participation rate (working population + total popu 
lution X 100 ) for the last two decados for Dolhi As per Census 


( in 000) 


ugo) 


is : 


- 


- 


- - - - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


Year 


Urban 


Rural 


316 
384 
153 


1971 , 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


30 . 21. 


26 .62 


1981 , 


, 


, 


, 


, 


, , 
- --- - - 


31 . 93 
- -- - - 


28 . 49 
- -- - - - - 


Central Government 
Quasi-Government 
Delhi Administration 
Local Bodies 
Private 
Total 
- - - - - - - - - - - - - 


22 . 00 
26 , 70 
10 . 60 
16 . 80 
23. 90 
100 . 00 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


241 
343 
1437 

- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


Wilh the generation of cmployment in different sectors, 
the participation rate l or 2001 should be of the order of 
35 per cent in Urban Delhi and 33 per cent in the area 
of Delhi, outside the urbanisable limits of the Union Terri 
tory of Delhi. This would generale a total work force of 
49 .08 lakh including the floating worker population who 
keep coming to Delbi for work , thougb not to reside in the 
cily , Work force in dicerent economic sector has been 
assigned as follows : 


It the present trends are alloved to continuc , Delbj is 
likely to have it much higher work force ( about 37 per 
ccnt) in the industrial sector. For tbe Capital to retain 
its functional balance, it would be necessary to restrict it s 
industrial employoient through measures carlier sugested . 


. 


DELHI URBAN AREA - - 2001 


PROJECTED WORK FORCE FOR UNION TERRITORY OF 

DELHI-2001 


Soctor 


Total 


Within 
Urban 
Limits 
( in 000 ) 


Outside 
Urban 
Limits 
(in 000 ) 


( in O ) ) 


- - - - - - 
Agriculture , 


The total area of the Union Territory of Delhi is 148,639 
hectares (ha ) out of ibis 44 ,777 hectares had been earlier 
included in urbanisable limits prescribed in Play . This area 
at present accommodates about 54 . 5 lakh urban population , 
The balance of the urban population resides within 17 settle 
ments declared as towns in the 1981 Ceasus , and Najafgarh 
and Narela . To accommodate the 122 lakih urban popula 
tion by the year 2001, a two-pronged sturtegy has been 
recommonded ; (1) To increase the population holding capacliy 
of the area within urbanisable limits declarared till 1981 and 
( ii ) extension of the present urbanisable limits to the ex . 
tont nocessary . 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 13 
(0 . 30 ) 


--* 59 ****** - 72 
(30 .00) (1.60 ) 


Manufacturing 
(1) Establishment Sector . 


39 


1071 
( 25 . 00 ) 


( 20 . 00 ) 


1110 
(24 . 80 ) 

220 
(4 . 90 ) 


Holding capacity of the area within the existing urban 
nisable limits depends on : 


( ii ) Non -establishacut Sector 


214 


(3 . 00 ) 


Construction 


, 


, 


, 


(5 .00) 

227 
(5.30 ) 

964 
(22. 50 ) 


(i) Residential development types and their potential 

for higher absorption . 
( it ) Availability / possibility of infrastructure - physical 

and social. 
(iii ) Employment areas / centres, capacity and potential. 
( iv ) Transportation nel-work capacity . 


Trade & Commerco , 


231 
(2 . 00) (5. 10 ) 

976 
(6 .00 ) (21. 80 ) 

- - - - -- - - - - - - - 


. 


- 


- - 


- 


- 


- - 
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Studies bave revealed that DUA 81 urbanisable limits hy densities. The remaining 40 lakh ghall have to be accommo 
the year 2001 would be able to accommodate about 82 lakh dated in the urban extension . Division -wise break -lip is given 
population by judicious infill and selected modifications of A8 under : 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


Division 


Population in DUA 81 with immediate extension 


As per Master 

Plan 
- - . . - - - 


Census 

1981 
- - - - 


Holding 
Capacity 


Proposed 
2001 

- - 


- - 


- 


- 


- - - 


-- - 


- - - - - - 


- --- 


- - 


- 


-- -- 


- -- --- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- - - 


Saturated 


3,22,600 


6 ,22 ,207 


4,20,460 


4, 20 ,460 


Marginal Potential 


3 ,98,200 
3,87,685 


5 ,67, 804 
5 , 30 ,547 


6 ,30, 000 
7,50,800 


6 ,19 ,200 
7, 12,055 


Higher Potential 


6 ,34 , 100 
9 ,69 , 270 
8 , 27 , 125 
8 ,03 ,175 
9, 20 ,485 


4 ,96 ,058 
10 , 28 , 794 
8 , 22 ,200 
8 ,68 ,277 
5,17,687 


7, 54 ,6,85 
17,89,300 
12 ,78 , 425 
14,89 ,600 
18 ,65, 270 


19 , 425 


7 ,03 ,510 
16 ,38 ,080 
11, 91 ,840 
13 ,69 , 100 
15,97,900 


52 ,62 ,640 


54 ,53 ,574 


89,78,540 


82, 52 ,145 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - 

- - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - 
Total 
- - - - - . . . . . . - - - -- - - - -- - - - 
To accommodate 40 lakh population , the DUA 81 which 
could systematically hold 82 lakh population approx., niced 
to be extended by about 24 , 000 hectares, over the next two 
decades to effectively respond to the growth of the Capital. 
Land required for various developments in the extended 
timo frame by the year 2001 may be acquired from time to 
time, with due regard to the balanced development of the 
city . Uptill now 4000 hectares ( approx .) have heen added to 
DUA - 81 urban limits . Thus the balance requirement would 
be of thc order of about 20 ,000 hectarcs . 


The land in the Urban Extension (UE) would approxi 
mately be distributed in the different land uses in the 
following manner. 
Land use 

% of land 
Residential 

45 — 55 
Commercial 

3. -4 
Industrial 

i . 6 – 7 
Recreational 

15 -- 20 
Public & Semi Public Facilities 

8 --- 10 
Circulation 

10 - 12 


Housing Components 

Shelter , to fully serve ibe needs of the familjes, should 
have the following essential componente : 
(1) Space 

Sufficient for housebold acti 

vitics. 
( ii) Infrastructure Physical Water , Electricity, Liquid : nid 

Solid waste disposal. 
Social : 

Educational, Health , Recrct : 

tional and other facilitios 
( iii ) Location 

In rolation to transportation 

to the work place and edu 

citional and other facilities 
(iv ) Tenure 

Secure , rental/ownership compa 

tible 10 needs . 
(v ) Socio -Economic capati - Socially compatible neighbour 
bility 

hood and cconomically : ) 

patible terms of procurement. 
Housing Need 


SHELTER 


Shelter besides being an essential need of a family is 
of considerable in postance to DEVELOPMENT in hotb , 
economic and welfare terins. For most of the families , hous 
ing is perhaps a major goal of family saving efforts . Besides 
protection froni elements , housing provides accosa to sani 
tation , health . cducation and other welfare services and 
incomc- earning opportunities leading to higher productivity 
and earnings for low income families . With the availability 
of substantial under utilised labour, housing can make it 
productive at low cost. 


Urban Delbi at present accommodates About 11, 5 lakhs 
hornebolds in different housing developments , l esettlenient, 
squatter, plutted , multi-family , unauthorised , villages , tradi 
tional and others . Next two decades would add another apr 
Toximately 13 lakh households . Suitable housing for all 
families is one of the major concerns of the Plan , Em 
phasis should be hoth on the development of new housing 
areas as well as on conservation , inyprovement and revita 
lization of the cxisting housing areas. 

Housing shortage at present has bec estimuled to be 
about 3 .0 lakh which includes (i) squallers and shelterless , 
( ii ) families sharing houses in the congested built-up Ascas , 
and (111) houses requising inmediate replacement. About 
16 . 2 lakh new housing units would be required in the next 
two decades ( 1981- 2001 ), divided in 5 yearly intervals as 
given below : 
- - - - - . . . - - 

New housing Average 
required per year 

000 

• — 
1981- 86 

323 

65 
1986 -91 

379 

76 
1991- 96 

434 
1996 - 2001 

483 


Efficiency and Equity 


- 


- - - - - - 


-- 


- 


Housing has strong spatial relationship to cinployment , 
social services and other urban activities. Besides its direct 
need as shelter , housing could act as vehicle for 50cial 
change for aspects such as welfare of women and children , 
universal clementary education , removal of adult illiteracy 
and expansion of public distribution system . Housing Policy 
could act as a major tool for influencing the efficiency and 
equity of urban arcag. 
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Y 


- 


L 


- 


-- - 


- 


Based on the studies , an indicative percentage of such a 
provision by different agencies is given in the following 
table : 


residential densities prescribed in the plant during 1961- 81 
were much lower; the average gross residential density pres 
cribed was 187 pph and overall city level density of about 
100 pph . 


- - 


cat 


- 


- 


Housing Type 


Land Develop - 
ment Agency 


Construction 
Agency 


age of 
Housing 


- 


- 


- 


Slum 
Housing 


Slum 
Department 


Slum 
Department 


Major part of general public housing in the form re 
commended, can provide for an equitable distribution of 
urban land . Only smalt part of housing could be provided 
in the form of 3 family plois , sizə varying from 150 sqm . to 
250 sqm . and multi-family housing. Limited number (less 
than 1 per cent) of residential plots could be upto 350 sqm . 
It would be desirable to introduce planned mixed use in the 
residential areas . Clusters of plots in residential developments 
should also be specifically reserved for intended nixed use 
for shop /household industry at the ground floor and re 
sidence on first floor and above . 
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Houses on indi. Major part Individual 
vidual plots already develo - family 

ped 
Employer Central 

Central 
Housing Govt. Delhi Govt. Delhi 
Admn. Local 

Admn . Local 
Bodies 

Bodies 
Regularised Individual · Individual 
infil 


Conservation , Revitalization and environmental Improvement 

Conservation and revitalization is required in case of ira 
ditional areas and environmental upgradation and improve 
ment is needed in other old built up areas, resettlement colo 
nies and urban villages . 


25 


General Housing 
(a ) Site & Housing 
Services Agency 
(b ) Built & Housing 
partially built Agency & CO - 
houses 

operatives 


Individual 
family 
Housing 
Agency & Co 
operatives : 

- - - - -- -- 


Most important part of the traditional housing is the 
Walled City , Once a beautifull city , it now presents a chaotic 
picture . The Walled City of Shahjahanabad has become a 
core of vast extended metropolis accommodating a central 
tusiness district. The population in the Walled City of Shahja 
hanabad increased to its saturation upto the year 1961 but 
since then there is large -scale infil bv commercial use re 
placing residential use . Refer table below : 


43 
- - ---- 


- - 


-- 


Locality 


Population in lakhs 


1951 


1961 


1971 


1981 


Housing co - operative which are an overlapping sector 
between public and private , have been a reasonable success 
in Delhi and should be further encouraged . Small coopera 
tives with individual housing on plotted basis could also 
be introduced . For construction of dwellings individual 
families , in site and services schenies, need the development 
of institutional financing for this category. 


Walled City 

3 . 81 4 .20 4 . 09 3 . 62 

( + 10 .24) (- 2 .62) ( - 11 . 49 ) 
Planning Div. ‘ A ’ 5 . 38 6 . 50 6 .80 6 . 22 

( + 20 . 81) ( +-4 . 62 ) ( 8 . 52 ) 
Figures in brackets give percentage of decadal variation . 


Partially built plotted housing - -New concept 

Before the promulgation of the plan in 1962, housing for 
the general public was available in the form of 2 family 
plotted development . This plan had in 1962 proposed the 
same alongwith multi- family ( group ) housing. Recently 2 
family piotted development has been permitted a third family 
unit on the second floor , commonly known as “ Barsati" floor. 
Surveys / studies of the existing housing developments indi 
cate : 


Traditional area of Walled City needs special treatment. 
The following mensures are recommended : 

(i) Shifting of noxious and hazardous industries and trades 
& delimitation of non - residential activity . 


(i) Most of the plotted developments remain only single 
storeyed for a long time, thus generally , it accommodates 
one to two families ( about 7 persons) per plot. 
(ii) Group Housing in the overall city design has a very 

marginal intensive use of land . 


The Walled City contains industrial units using acids, 
chemicals and inflammable material and trades like plastic , 
rexine etc. which are noxious and hazardous . The first re 
quirement of the area is that such industries and trades 
should be shifted on priority to the extensive industrial areas 
and areas specifically earmarked for these trades . 


(iii) There is a preference for built housing, 
Further relating housing to ( i) affordability , (ii) efficiency 
of land utilisation ( land use intensity ) , ( ii ) cquity (social dis 
tribution of urban land ), (1 ) lle , biliny considerations, the 
most appropriate type of general housing would be partially 
built housing on individual plots of 70 tu 80 Square Meter 
( sqm ). 


The Walled City for improvement in environment needs 
Shifting of wholesale godowns to the whole -sale & ware 
housing areas and dairies to areas in the rural use zone . 
The wholesale fruit and vegetable market i. e . Phool Mandi 
should also be shifted . 


Each household in the long range gets dwelling of about 
80 sq . m . to 120 sq . m . Being on individual plot, it can be 
built in stages as the affordability permits . In case of site 
and services and service personnel schemes for economically 
Weaker section , single family housing could be provided on 
minimum of 32 sqm plots which should accominodate indi. 
vidual bath and W .C . 


In the period 1961 - 81 there has been a spurt of whole 
sale and other commercial activities in the Walled City . 
There is every danger that whole of Walled City in due 
course of time may get converted into a fully commercial 
area thus completely destroying an area of important lrban 
heritage . Also it may not be possible to shift and to relocate 
the existing commercial activities, but it is extremely im 
portant that the commercial activities should be limited to 
the present Refer clause 9 of the development code in 
shapter - II . 


Through such housing, a gross residential density of 
350 - 400 pph (Persons per hectare ) could le achieved and 
at the city level, an overall density of 180- 200 pph . is 
possible . Still higher gross residential densities increase man / 
land ratio marginally and should be prescribed only in spe 
cial conditions, For comparison it may be seen that gross 


There are about 1.5 lakh commercial and industrial estab 
lishments , in the Walled City . During the period 1961 com 
mercial use in the Walled City was restricted to north of 
Khari Baoli for wholesale business , north of Chandni Chowk 
for general business & commore and within the retajl busi 
ness centre of Lajpat Rai Market . Presently , the tiade and 
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commerce activity hac intruded practically in all the residen level of Infrastructure. The orban rencwal schemes for these 
tial areas in the Walled City. Out of 240.69 hectares of orgu areas should have physical und socio - economic inputs with 
aic growth under bulldings, 99 34 hectares ic. 40 per cent conservative surgery ay planning tool. The wholesale market 
is under commercial and industrial use . It is absolutely neces ul Sadar Bazar could be redeveloped at the same location 
sury lu delimit the non - residential activities to the present with necessary infrastructure required for wholesale trade, 
level to effectuate the cunservation . 

Re- settlement colonics : Immediate need of the re 
(ii ) Upgrading of Physical and Social lofrastructuie 

bettlement colonies is individual Services i.. . water , 

sewerage and electricity . Regular sewerage may 
Although water supply lines and Newer lines are available not be possible immediately in many arcas because of 
in all parts of the Walled City , but still about 25 per cent 

non - availability of connecting line of financial constraints , 
of the houses are without municipal water supply and about In guch cascs the low cost senitation through Two Pit method 
50 per cent of the houses are without municipal sewerage 

on individual or collective basis should be adopted . Non 
connection . It would be desirable to make water supply and Government Organisation , which come forward for cstablish 
Sewerage connection in the Walled City compulsory , TO ment of adult literacy centres, cicche, balwaris and likewise 
keep this densely built part of the city clean , penal action institutions should be encouraged to supplement the social 
could be introduced to stop spillage of water, etc . from pipes action of the concerned overnment departments and the 
or openings on to the strect. The social infrastructure could housing agencies . The capabilitics of the funilies for in 
he provided through re - development of Katrás , 

creasing incomç need should be constantly explored ; suitable 

provisions made within or near these settlements and moni 
( iii ) Traflic and Trasportation Management and Regula tored . 
tions 

Unauthorised Colonies : Any Planned development needs 
The Walled City has large volume of slow moving traffic disciplinc wbich seems to be lacking in this sort of build 
for which re- introduction of tramways would be suitable at ing activity taking place in the city. More than about 600 
routes like Chawi Bazar , Chandni Chowk , Shrudhanand Mary unauthorised colonies, existing in the city , which have so 
and Asuf Ali Road . Introduction of tramways woui necessi far been considered for regularisation , are result of this . The 
tate provision of parking garagch at Ajmere Gute and Red present method of regulariyation may not be helpful in 
Fort . In addition to the introduction of trans, the follow improving the low level of physical environment exis ing 
ing mesures are to be complemented for regulation of trafic . in these colonics. For iniprovement of physical and social 

infrastructure , the house owners in these unauthorised colo 
( a ) Buses and motor cars be allowed on the two mnajor roads nies should be asked to form into societis , and these socie 
i.c . To between Delhi Gate and Kushinere Gate and other ties should come forward with plans for improvement of 
between Mori Gate and Koria Hridge passing in front of the target group. This is likely to improve the present state 
the railway station , 

of affairs . 


( b ) Cars shall not be allowed inside the Walled City from 
the roads given in (a ) above and shall be parke at specilie 
points. 

(c ) Two goods terminals shall be developed on Mori Gate 
and Ajmere Gate where goods shall be carried by light truck 
or tempos ; from these terzlinals goods would be taken to 
their destinations in the Walled City by battery driven vchi 
cles. All animal driven vehicles should be phaned out. 


Urban Villages : Presently thero Are 106 Villages within 
the urbanisable limits, morc villages would be aclded into 
the urban area because of its extension, The settlements 
having a completely different life style for centuries are 
now getting morged into the urban environment and need 
al sensitive treatment in the planning and development process , 
The settlements should get the modern services and ameni 
ties and should also be catered for their traditional cultural 
styles. 


( iv ) Conservation and Restoration of Historical Buildings 


There are 411 Historical monuments, sites and buildings 
identified by Archaeological Survey of India within the 
Walled City . Out of these , only 42 monuments including Red 
Fort 132 monuments) ind Jama Masjid are protected . All 
the monuments and oldi religious buildings , as identified by 
the Archacological Survey of India , during reconstuction of 
Walled City should be treated suitably . 


Lutyen s New Delhi : Residential arca in New Delhi 
specially in the south of Rajpath has very pleasant cnviron 
ment, At present the arca comprises of large residential 
plots with detached residentin1 units. This wrea is unique in 
its continuing existence at very low density in the heart of 
city . 

For the re -development of this area , certain studies were 
conducted by the Design Group of the New Delhi Rede 

velopment Advisory Committee with a view 10 redensify the 
· Arca and conserve the environment. These studies should be 

further refined so that the tree studded character of the area 
is not disturbed . Similar study should be conducted for the 
Civil I ines area . 


( v ) Revitalization of Residential Area 


At present out of a total area of about 568 hectares, 180 
hectares is onder residential use . Out of which only 145 hec 
tares is in the form of organic growth for residential use . The 
rest of the area hag either been redeveloped during the Colo 
nial Rule or unas been invaded by uires other the residen . 
tial. Even if it is possible to revitalize 145 hectaics or orgaitis 
developnient as living residential area it would be of no less 
value. 

Tlie revitalization should be taken in hecpine in view the 
traditional character and style of the buildings . For the gene 
ral houses , the repair nyly be permitted within the existing 
architectural framework . The katras may be re -developed to 
Tehabilitate the occupants and provide multifacility huilding . 


In general it would be desirable to take up all the exist 
ing developed residential areas one by one for environ 
mental improvements through ( i) plantation in landscaping 
(ii ) provision of infrastructure - physical and social und pro 
per accesy where lacking (ii ) ponsibility of infrastructure 
management of the last tier through the local resillents . 


For conservation of the Walled City to he sull cessful, in 
the overall perspeciive , city s network an existiny in the 
characteristics of urban ind street scone should be taken care 
in the conservation of evinting residential character . 


WORK CENTRES 
Industry 

There are at present , about 46000 industrial units 
77 per cent are with less han 10 worker ind 16 per cent 
:11e with workers between 10 ) 20 . . By 2001 the number 
of industrial units would increase to about 93 . 000 The per 
centage of work force in the industrial sector hus heti con 
stantly increasing. There has hera considerable change in 
the industrial structure of the city in the past thiee decades 
and more yo in the last five years. The following two times 
of ind istries which are present need boyd have TOUT idore 
rapidly . 

(i) Flectrical and Plectronics 
( li) Rubber , plastic and Petroleum products, 


Walled City Extension i Areas like Pohar Gani. Sadar 
Bazar ni Roshnara Roach Tre old congested built up arons 
mainly with mixed fand use . These areas have very serious 
problem of trallir conuestion , inadecuiete physical and social 
Infrastructure , lack or open stres. Conservative Surgery 
would be necessary in these areas to provide the minimal 
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According to the existing regulations , a large number of ( iii ) Light Industrial Estates Motia Khun, Shahzada 
existing industries would be wn- conforming located , us Dagh , Jbilnu Tahirpur, Kirti Nagar, Anand Parbat, G . T . 
they are in the residential and commercial use zones, Thus Road (Shahdara ), Kests Pur , Budar Pur, Gulabi Bagli , 
the question of conformiog / non -conforming and overall com Hindustan Prefab (Bhogal), Okhla Industrial Area , Mathura 
patibility of industries in the city has been studied . 

Road , Naina , Delhi Milk Schemc, Wazirpur, LaucoCC 

Road, GT Road, Moti Nagar, Govt. of India Press, North 
New industrial units shall be permitted in different use of Railway line to Rohtak and Rohini ( 2 Pochets ) , 
zone as per conditions prescribed in Annexure I - Classifica 
tion of industries. For the existing industrial units in clifferent (iv ) Extensive Industrial Estates Chilla , Okhla , Najafgarh 
use zones, it is recommended as follows : 

Road, Mayapuri, Rohtak Road, Patpargan), South of 

Jahangirpur , Mother Dairy , Shamapur Badli. 
(a ) Industries of the types specified in Annexure IILA 
with maxlinn of 5 workci s and 1 kw power are compatible 

In the next two decades , to meet the expanding nced 
in the residential areas and may be allowed to continue , of industrial units , 16 new light industrial arcas ( Total area 
New industries of this type could also be permitted in rest about 1533 ha ) would required to be developed in Urban 
dential arcas . 

Extension ; each industrial area shall have upto 5 unit indus 

trial estatcs ( for short VIE ) of about 20 ha each for specific 
( b ) Industrial units of types specificd in Annexuro III F and tyres as given below : 
any other industry with 20 or more workers would be in 
compatiblc in residential, commercial and non - industrial use 

Group I 
zonc. These should be immediately shifted (Maximum period 
5 years). 

(a ) Cotton , Textilo , Wool Silk & Synthetic 

Fibre , Textile product 
(c ) Industrial units of types specified in Annexure JIC 

11 UIEs ech 
B . C . D & E with 10 - 19 workers but non -conforming as (1 ) Furniture , fixture , other wood & paper 
por Annexuro III may continue to operate in residential and 

product 
commercial 17.SC zones and should be reviewed after Ave 
yoars , giving them full chance during this period for re 
location . Only compatible new 

Group II 

industrial units shall be 
allowed in the residential or commercial use zones as in ( a ) Electrical & Electronic Appliance ? 
Annexure III. 

( b ) Leather & Fur product Rubber , Plastic $ 11 VIEs cach 

& Petroleum Product 
( d ) Industrial unity of types specified in Annexure IIT 
B , C , D & É upto 9 workers but non -conforming as per 
Annexuro II may continue 10 opcrate in residential and 

Group III 
commercial zones and should bc reviewed after 10 years 

Metal and Metal product, Alloy , Machine , 
after giving them chance during this period for relocation , 
after units in C above have been provided for. 

Tools , Transport Equipment & Parts 
and Misc . Products 

26 UIỆs cach 
(e ) Industrial units of types given in Annexure IIIH are 
not permitted in the Union Territory of Delhi. 

Five UIL shall be for specific industrial activities i.c , 

two UIFs euch for ( i ) Food and ( ii) Chemicals and cheni 
There are 82 water polluting industrial units in Delhi , 

cal products. The NIEs for food shall be fully segregated 
These units should make individualljolnt arrangements for 
treatment of the effluent, About 30 per cent of these units 

from all sides through a green buffcr of about 100 metres 

to keep these away from tbe fond dust . One UIE shall be 
which are located in other arcas should be immediately 
shifted to the industrial arcas . 

developed for computer industry . 

In DUA 81. Industrial area with specific types of indus 
Industrial orça redevelopment schemes for the following 
industrial clusters should be prepared after proper survey 

tries permitted therein are as given below : 
and appraisal. Industrial units which are safe and in con 

Industrial arons 

Type of industries permitted 
formity with usc zone could be regularised after urgrading 
the cnvironment : 

1. Lawrence Road 

Food products 

Group - I 
(1) Anand Parbat 

2 . Wazirpur 
Light Industrial Arca 

3 . Narainu Phise - 1 

Group - II 
(2 ) Shahdara Ligbt Industrial Area 

4 . Narain Plias - 14 

Group- 1 
(3) Shamapur Badli Extensive Industrial Area 

5 . G . T . Karnal Road 

Group 


The regularisation of each industrial units shall be on 
individual merits . The land tenure could be decided while 
taking in the regularisation of these schemes. 


The light and extensive industrial areas which have not 
been issigned any specific type could be used for locating 
ull types of industries permitted ir : these zones. 


With the above stated recommendations for existing in 
Priserial units : (x ) about 5,000 industrial units which are 
of nliisa17Cc, noxious and hazardous type , shall have to be 
shifted within five years to planned industrial areas . 


Extensive industrial activity in Urban Extension shall be 
confined within about 265 ha . area at two locations . The 
arcas shall be mainly utilised for shifting of cxisting incom 
patiblc industrial units and location of some new industrial 
units . 


TRADE AND COMMERCE 
Retail Trade 


( b ) about 25, 000 industrial units would be offered plots 
in urban cxtensiong in areas to te earmarked for industrial 
use and sillation reviewed after 5 and 10 years . 

Taustrial activity in DUA 81 shall be conducted at the 
following locations in the prescribed usc zones as indicated 
in the land use plan 

(i) light Industry --Flatted Factory and Service Indus 
try . 

Jhandewa 1:11, Biile Mill Sile on GT Road , Near Shankar 
Market Airli , A101 Parbat. Kirti Nagar, Ners Pusa Insti. 
tute . 

( ii ) Ligl.1 Industry -- Service Centres ( Refer Annoxure -I) . 
1688 GI/84 - 11 


Shopping areas are very important and these create an 
image of the city . These areas should cater to varying day 
to -duy shopping needs as well as casual and impulsive 
shopping. In the city of Delhi, informal sector plays a very 
important role which needs to be recognised . The sector 
which is generator of employment remains at low producti 
vity in the absence of proper infrastructure . It is possible 
to crcate lively sbopping areas integrating informal sector. 
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Connaught Place and its extension shall be developed as 
per the approved Development Plan of the Metropolitan 
City Centre with the condition that a design study should 
be conduced in relation to decentraiisation of its activi 
ties. 


Sub -Centrul Business District 


At present Delhi has about one lakh retail shops at the 
rato of 18.25 shops per thousand population . These are 
located in about 100 markots , of varying size and character , 
scattered all over the city. Also about 1. 39 lakh informal 
sector retail units (without roof) are working within these 
shopping areas along road -side and other points of public 
concentration. Delhị has the tradition of weekly markets and 
at present there are 95 weekly market sites ( 1. 8 weekly mar 
kets for 1 lakh population ) with about 6 ,000 daily shop 
ping spaces ; these markets work once in a week at ono 
place and the enterpreneurs keep moving to differont places 
on different days of the week . The retail shopping centros 
are varying from the temporary once in the sub -urban area 
to Palika Bazar — the most fashionable one in the city or 
gay unique in the whole of North India , Additional popula 
tion of about 28 lakh in DUA 81 would require 44 ,200 retail 
shops ; (average area of a shop to be about 26 sqm . ) 
Urban Delhi has at present about 38,6 lakh sqm . of com 
mercial office space for additional employment 24 . 72 lakh 
sqm . space is required within DUA 81 and 28 .44 lakh sqm . 
in the Urban extension. 


Two Sub- Central Business Districts a sub -city level are 
proponod for development by 2001, one in the Trans 
Yamuna aren and other to be in the Urban Extension . These 
shall be developed as per the land allocation given below : 


- 


- - 


- 


- 


- 


i 


Shahdara Urban Ext . 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


(Arca in 


Hectares) 


- 


- 


- 


- 


1. Wholesale Trade 


10 .0 


2 . Retail Trado 


13 . 3 


17 . 0 


To accommodato required shopping, commercial offices, 
offices for undertakings and other related activities like 
cinema, hotel and needed facilities the following fivo tior 
system of commercial are as is to be generally followed : 


3 . Ofices 


6 . 6 


17 . 0 


4 . Service Contre 


3. 0 


Lovel 


Name 


Population 

Servod 


5 . Hotel 


6 ,0 


I 


Contra ] Business District 

( including sub - Central Business Distt .) 


City 
( including sub 


6 . Cultural Contre 


4 . 0 


a 


city ) 


7. Public Facilities 


6 . 0 


II District Contre 


4 ,00 ,000 to 
7 , 00 , 000 


100 


8 . Open Spaco (for design flexibility ) 


9 .6 


13 .0 


- 


- 


4 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


Total 


48 . 0 


66 . 0 


III Community Centro 


to 


60 , 000 
100 , 000 


IV Local Shopping 


15 , 000 to 
20 , 000 


Trans- Yamuna area has more than one million popula 
tion as per 1981 Census. By 2001 tho Sub . CBD shall cater 
to a population of about 17 lakh and should be developed 
on priority 


V Convenience Shopping . 


5 ,000 to 
6 , 000 


Central Business District : 


District Centres 

Three district centres, namely Nchru place , Rajendra 
Place and Bhikaji Cama Placo have been almost fully deve 
ioped and thrce others, namely Janakpuri, Laxni Nagar and 
Shivaji Placo are in tho process of development, Major part 
of Jhandewalan was developed even prior to 1962, and part 
of it is under development at present. The land allocation 
for these district centrça is given below : 


Central Business Districts (CBD ) are at the apex in 
tho hetrarchy of the commercial centres working at city and 
rogional level. The existing areas functioning as CBD are : 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


District Centre 


(1) Old City 


Arca in 
Hectarcs 


( 11 ) Asaf Ali Road 


Nehru Pluce 


38 . 20 


(ii) Connaught place and its Extension (Metropolitan 

City Centro ). 


Rajendra Place 
Bhikaji Cama Place 
Janakpuri 


9 . 31 
14 . 16 


14 . 97 


( iv ) Karol Bagh 


Laxmi Nagar 


12 . 95 


Shivaji Place 


22 . 60 


Old City , Asaf Ali Road and Karol Bagh , now form part 
of the area designated as special area and to be developed 
As per special regulations wven in the development code . 


Jhandewalan 


12 . 97 


. . . 


- 


- . - 


- 


- 


-- - - - - - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


[W 
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In Nehru Place 4 hectares area which was proposed for 
Govt. offices during the period 1961 – 81 is now recommended 
to be developed as retail shopping on 30 per cent cover 
ago and 75 Floor Area Ratio (FAR ) Besides the above 


seven district centres, 20 other district centres would be 
required to be developed by 2001 as per the area program 
me given in the following table : 


LAND REQUIREMENTS FOR DISTRICT CENTRES - 2001 


SI. District Centre 
No. 


Land in Hectares 


+ 


Wholesalc Retail 


Office 


Hotel 


Cultural 
Centre 


Facility 


Service 
Centro 


Land 
Scapo 


Total 


6 . 2 


7 .7 


2 . 5 


10 .0 


5 .9 


2 . 0 


2 .5 


4 . 3 


2 . 0 
3 . 6 
7 . 5 
2 . 0 


- 2 .5 

2 .5 


7 .8 


2 .0 


4 . 0 
6 . 9 


23 .0 
28 . 0 
13 . 0 
31 . 0 
10 . 0 
24 . 0 
14 . 0 
11 . 0 


7 . 8 


2 . 0 


, 


DUA - 81 

1. Saket 
2 . Rohtak Road 
3 . Paschim Vihar 
4. Wazirpur 
5 . Shalimar Bagh 
6 . Jahangir Puri 
7 . Khyber Pass 
8 . Dilshad Garden 
9 . Eastern Yamuna Canal 
10 . Shahdara 
11 . Mayur Vihar 
12 . Rohini 
13 . Mangol Puri 
14 . Auchandi Road 


2 .5 


4 . 7 


2 , 0 


2 .5 


2. 3 


4 , 6 
5 . 6 
2 . 6 
6 . 2 
2.0 
4 . 8 
2 . 8 
2 .2 
2 .4 
1. 8 
3 . 2 . 
9 . 0 

.2 
3 ,6 


12 . 0 


2 . 0 
3 . 0 
3 . 2 
2 . 8 
11.0 
4 . 9 
4.9 


2 . 5 
- 2 . 5 

2 .0 
2 . 5 
9 . 5 
2 .5 
2. 5 


4 . 1 
2 .0 
5 . 5 
7 .0 
4 . 4 
2.0 


101 


10.0 


1. 5 


9 .0 
16 , 0 
45 . 0 
21.0 
18 .0 


2 . 0 
2 .0 
2 .0 


1. 0 
1 .0 


2 .0 


4 


2.0 


SUB - TOTAL 


25 .0 


71 .6 


59 .9 


3.5 


20 .0 


6.0 


34 .0 


55.0 


275.0 


URBAN EXTENSION 
(Six District Contres ) 


40.0 


91 . 1 


93 .6 


9.8 


12 .0 


12 .0 


15.0 


68 , 5 


$ 42 .0 


GRAND TOTAL 


65.0 


162. 7 


153. 5 


13 .3 


32 .0 


18 .0 


49.0 


123. 5 


617.0 


Community Centre (CC ) 


There would be 82 Community Centres in the DUA and 
40 in the Urban Extension . The community centres in 
urban extension are proposed to be expanded along the 
l oads as street shopping on the pattern of tradition shopp 
ing. The shopping shall be acgregated from the main street 
by three to four rows of the plantation and shall be served 


by linear parking strips . Some of the community centres, 
howover shall be of integrated type , 

Durjog the period 1961 — 81 Community Centres were 
mainly provided for retail shopping, commercial and profos 
sional offices. The need of fruit and vegetables and service 
und repair shops should also be integrated . The community 
centres in the urban extension and woso not developed in 
DUA -81 should be developed on tho norms as given in the 
following tablo to provide the needs of the community : 


Retail and 
commercial centre 


Fruit and vegetable 

Market 


Service and Repair 

Centre 


Total 


DUA 81 
---Land per 1000 persons in sqm 
-- Formal shops per 1000 persons 
- Informal shops per 1000 population 
- Other Uscs 


437 
3 . 23 
1 . 79 


361 
2 .68 

1 . 07 
Cinemia, Ofice 


17 
0 . 30 
0 .60 


0 . 25 

0 . 12 
Petrol pump, Elect 
ric sub-station , office 


LINN 


URBAN EXTENSION 
- Land per 1000 persons in sqm 
- Formal shops per 1000 persons 
- Informal shops per 1000 persons 
Other Uses 


542 
3 .65 
2 . 13 


453 
2 . 95 

1 . 18 
Cinenda , Office , 

Hotel 


0 . 40 
0 . 80 


0 . 30 

0 . 15 
Petrol Pump, Elec 
tric sub - station , 
Gas godown 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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Local Shopping Centre and Convenience Stopping Centre 

These are not marked on the Land Use Plan and shall be indicated in layout plans and developed on the following forms: 
( A ) Local Shopping Centre 

Total Kutail & Comnar - Fruit & Vegetable Service & Repair 
cial Centre Market 

Cointre 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


INI - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 1 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


DUA 81 
- - Land per 1000 persons 
- Formal shops per 1000 persous 
- Informal shops per 1000 persons 
- -Other Uscs 


238 sqm 
3 . 36 
1 . 88 


- - * - 183 sani - - -- - -- 
2 .41 

0 . 30 
0 . 96 

0 . 60 
Office 


55 sqm 

0 . 65 

0 . 32 
Elçctric Sub - slation 


- 195 Sq11 - - 


URBAN EXTENSION 
- Land per 1000 persons 
- Fornal shops per 1000 persons 
---Informal shops per 1000 persons 
- Other Uses 


261 sqm 
3 . 70 
2 . 20 


- - - 
2 . 45 
0 . 98 
Office 


0 . 40 
0 . 80 


66 sqm 

0 . 85 
0 . 42 


- 


- 


- - 


- 


(B ) Convenience Shopping Centro 


- ws 


Total 


Retail Shops 


Fruit & Vegetable Shops 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 171 sani 


DUA 81 
- Land per 1000 persons 
- - Formal Shops per 1000 persons 
- Informal shops per 100 persons 


171 sqm 
3 . 48 
2 . 34 


3 . 08 


0 . 40 
0 .80 . 


- 


1 . 54 


URBAN EXTENSION 
--- Laod per 1000 persons 

- Formal sb ups per 1000 persons 
- - Informw shops per 1000 persons 


228 sqm 
4 . 70 
3 .25 


-- -- -228 syn — 
4 . 10 
2 . 05 


0 . 60 
1 . 20 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


Special attention is required for the low turnover sbops 
liko fruit and vegetable , service and repair. lu tha Jast two 
decades , most of these come up in unauthorised manner. 
To avoid continuance of this situation land has been alloca 
ted for these shops in commercial centres and also specific 
areas have been earmarked in the land uso plan in DUA 
81 for service centres , 


Wholesale Trade 

There are about 24 ,600 wholesale shops and establish 
ments in wholesale markets in Delhi. About 12 ,000 com 
modity handling shops ( at the rate of 2 .21 per 1, 000 popu 
lation ) have been actually enumerated . Most of the whole 
sale markets are located in the congested central part in 
Old Delhi and were cstablished during the late 19th cen 
tury and early 20th Century. The survey of goods move 
nient revealed that out of total inward traffic ( exclusive 
of by pass ) 25 per cent had destination in Division A . 


(ii) to provide facilities for freight in transit as well 

88 interchange of mode. 
( iii) to provide werehousing and storage facilition and 

joter- link these sites with specialised piarkets like 
iron and steel and building materials; hosiery , 
plastic , leather and pvc ; auto potor parts and 

machinery ; fruits and vegetables 
( iv ) to provide serviciog , lodging and boarding , idle 

parking, restaurants and other related functions 

in the complex . 
The integrated freight complexes discharge junctions at re 
gional and metropolitan level. Local wholesale markets of 
medium size are required to enable distribution of commo 
ditics from these complexes to the retail outlets . Such local 
markets also need to be dispersed throughout the city . 
These should have parking , repair and servicing facilities 
and could be either integrated with the cominercial centres 
or provided separately at the selected number of nodes of 
Tincs of movement. 

The ncw wholesale markets need to be developed at suit 
able locations in different parts of the city to encourage 
decentralisation at two levels ; 

(1) Regional distribution and 

(i ) Regional cum local distribution . 
In case of existing develoned areas, wholesale markets 
which are hazardous in nature like plastic and nyc goods, 
chemicals, timber and petroleum and its products , should be 
shifted to the areas specifically assigned for these. 

In old city wholesale markets , ull 10authorised encroach 
ments / projactions on roads /fovement in hould be re 
moved to facilitato caly novement of truſtls and utily limit 
ed entry to the slow aodt fast moving vehicles provided . 
Further extension of the wholesale activity in the existing 
markets may be totally stopped . 


The wholesale markets are dealing with 27 major con 
modities . The largest wholesale trade based on the number 
of shore is textile and its products located in Chandni 
Chowk and Maliwaſa , followed by auto -party and machinery 
located in Kashmere Gato area . Rankwisc other wholesale 
commodities are fruits and vegetables ( Azadpur Market ) , 
hardware and building materials ( Chawri Bazar , Shradha 
nand Marg ) , paper and stationary (Chawri Pazar and Nai 
Sarak ), food items (Khari Baoli ) and iron and steel 
( Naraina ) . 


To develop modern wholesalc markets, these should be 
integrated with the freight complex where the wholesale 
business could he operated more efficiently in a better en 
vironment. Basic functions of the integrated freight com 
rler are : 


intra urban 


(i) to provide facilities for regional and 

freight movement, 


L 
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Specific Proposals for New Markets 

( 11 ) Regional Distribution Markets Regional jbolcsale 
markets along with warehousing and truck terminal facili 
ties are proposed to be developed on the major entry routcs 
to Delhi as given below : 


(ii ) in the South near Madanpur Khadar , 
( iii) in the South -West in Urban Extension . 

( iv ) in the North in Urban Extension . 
The break up of fand requirement by different comincditics 
at various locations is given below : 


(i) in the East near Patparganj and on Loni Road ; 

- - - - - - -- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- 


LOCATIONS 


LIDS 


- 


1 + 


- 


- - -T 


mn 


1 


SI. Commodity 
No . 


- Total 

Area 


East 


South 


South West 


North 


YA 


- - 


- 


- 


- 


- 


Patpar 
Ganj 


Loni 
Road 


Madaapur Urban Najaf 
Khadar Extension garh 


Urban 
Extension 


9 


- - - - - - - - - - 
( a ) MARKETS WITHI WAREHOUSING 
1 . Textila & Textile Product 
2 . Auto , Motor Part and Machinery 
3 . Fruit and Vegetable 
4 . Ilardware and Building Material 
5 . Iron and Steel 
6 . Food Grain 
7. Timber 


thatcancruien 


(Shamapur) 


10 


20 


- 


ru - 


GUR 


8. Plastic , leather and PVC 
- - - -- - 

Total 
(b ) TRUCK TERMINAL 


8 


89 


411 
219 


- 


- - 


- 


- 


- 


- IT 


U 


TO 


- 


- 


- 


- 


- 


m -SL 


TLT 


GRAND TOTAL 


131 


131 


52 


147 


144 


12 


144 


630 


- - 


- - - - 


ALL 


- - - 


- - - 


27 


--- - 

- 


- 


- 


- 


- 


- - - 

466 


479 


10. Radio , Tape & accessories , 
11. Cosmetic & toiletaries 
12 . Furniture & Fixtures . . 
13 . Dry Fruit & Spieces 
14 . Crockery & Utencil 
15. Watch & Opticals 
16 . Medicino 
17. Surgical & Scientific instrument 
18. Other commodities 


413 
330 
317 


To bring in decentralisation in the wholesale trade, new 
markets , specially space extensive should be located in 
the towng of Delhi Metropolitan Arcas Os given below : 

(i) Ghaziabad - Iron and Steel 
( ii) Faridabad – Motor Part and machinery and iron 

and steel 
( 111 ) Gurgaon -- -Motur port and machinery and building 

material. 
( iv ) Kundli Fruit and vegetable , timber and building 

taterial. 
( V ) Loni- - Building material and timber, 
Further, Ambola Saboranpur is the suitable location for 
a large wholesale market for Apple. 

(b ) Regional-cum -Local Distribution Markets. 
Delhi in fact, is one metropolitan city but bas become an 
agglomeration of cities. Eleven regional- cum -looal wholc 
sale markets als secondary wholesale markets are recom 
mended to be developed . These markets shall be mainly for 
the products with the area requiroments as given in the 
following table : 
Commo:lity 

Whole - Land 
salc 

need 

Shops (Hectares ) 
- - - - - - . . . - -- - - - - - - 


2 .90 
2 . 50 
6 . 00 
5 . 80 
9 .00 
0.80 
0 . 40 
0 .60 

0 . 40 
107 , 00 


62 


618 
10513 


TILT 


- 


100 


TY 


- - 


- 


_ 


- 


Total 


Regional-cum -Local Markets are proposed as under : 

(a ) DUA 81 
Population 82 lakh in 2001) 

(i) Şub- CBD (Shahdara ) 
south 

(ii) Okhla 


NL 


-- - - - 


- 


- - - 


- 


-- - - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


1. Puper , Stationery & Dooks 
... General Merchant 
3 . Bicycle, Tyre & Tubc 
4 . Electrici 

. . 
3 . Chemical 
6 . Scrap material 
3 . [ cathor, fiur, Skills wool , 
8 . Other inetalp laats 
9 . Othro Food items 
- - - - - - - - - -- - - - - 

- - - - - 


1317 
1207 

917 
904 
815 
712 


7 . 30 
13 . 39 

5 . 00 
15 .00 
11. 00 
7 . 90 
7 . 00 
9 . 90 


West 

( ill ) Rohtak Road District Contre 

(iv ) Shivaji Place District Centre 
North 

(v ) Wazirpur District Centre 
( vi) Robini District Centre 

(b ) Urban Extension 
(Tive markets of 10 ha each for 40 lakh population ) 


Hi ! ! 


598 
513 
. . 


- 


- 


. - - . 


- . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 
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Storage of Oil and LPG Gas 

growth rate between 1981-2001 in public sector have been 

assumed to be as given below : 
Shakurbusti Depot being in the densely inhabited area 
should be shifted to a site about 13 kin , away between 

Employ- Average 
Ghevia and Tikri Kalan which shall be ainajor storago 
site for white oil, black, oil and LPG . The existing 

ment Annual 

IPO 
plant at Shakurbasti should be shifted as early 18 possible . 

2001 Growth 
(in laklis ) Rate 

1981 - -- 
Bijwasan , which is an existing oil terminal near Delhi 
Airport should be contained within the arca alleady allotted 

2001 
for this purpose . At most, it may be allowed to expand by 
about 8 ha . by adding a land lying betwçen the existing 

Central Government 

3 , 16 2 .67 % 
terminal and the Delhi Airport boundary . Bijwasan shall Quasi Government 

3 . 84 5 . 14 % 
be major storage depot for wbite oil . 

Delhi Admiuistration 

1 . 53 4 . 97 % 
Local Bodios 

2 .41 3. 68 % 
Third major oil terminal site should be developed near 
Holambi Kulan on Delhi-Ambala railway line in the be Inspite of lower growth rate proposed for Quasi-Govern 
ginning of next decade t. e, in 1991. This site could be con 

ment eniployment in Delhi, the total employment in this 
nected to the existing oil pipe line through a 8 km . pipe sector would overtake Central Government employment 
link . This storage depot shall be mainly for white oil and around 1995. 3. 16 lakh Central Government employment 
TLPG . 

proposed for the year 2001 has been provided at the fol 

lowing locations along the ring railway . It would help the 
Two road hased LPG depots are proposed to be deve 

transportation system 40d also a convenient journey to work 
loped , one in South - East Delhi in the East of Agra Canal 

for Central Goverament employees . 
near Rowl No. 13 and second in the North along Road 
No. 50 . Agra Canal sitc could be developed immediately . 

Area in Employ 

ha . ment 
A site measuring about 10 ha . adjoining to the Badarpur 
Thermal Power Station would be suitable to be developed 

1. I. N . A . 

4 . 00 5 . 000 
cxclusively for black oil by providing Railway siding to 2 . Safdarjung Railway Station 

54 . 00 67 ,875 
this site . 

20 . ha . arca for government offices is earmarked in Saket, 

where it large Central Government housing complex has 
Government Offices 

been developed . While the specific locations have been car 

marked for the Contral Government offices , the Qasi 
Public Sector employment in Delhi at present is 5 .42 Government offices shall be accommodale in the commer 
Iakh ( ie, 27.92 per cent of total work forco ) with an cial centres i.e . Community Centres, District Centres and 
average growth rate of 4 .56 per cent in the last two decades 

Central Business Districts , 
and is distributed as under : 

Major Delhi Administration Offices are located in Old 
Employ- Average Secretariat which is a historical building and should be 

ment Annual conserved . Barracks area adjoining to thc 011 Secretariat 
(in lakhs) Growth would be redeveloped to accommodate auditional Delhi 
Rate 

Administration Omcey , 
(1961- - 81) 

Presently District Courts are located at one place i.e . Tis 

Hazari, Land has been earmarked for District Courts in 4 
Central Governnicnt 

2 .26 2 , 77 % 

morc locations to accommodate district courts and allied 
Quasi Government 

1.41 9. 73 % 

Delhi Administration and DDA offices . 
Delhi Administration 

0 . 58 4 . 29 % 

(i) Noar Saket District Centre -_ 7 ha . 
Local Bodies . . 

1 . 17 6 . 866 ( ii ) Neos Sub -CBD Shahdara -- 3 ha . 

( iji ) Junction of Outer Ring Road and Western 

Yamuna Canal 3 ha . 
The Quasi-Government employment is increasing at an 
alarming rate . 24. 8 per cent of the Central Government (iv ) Near District Centre in South West (UE ) - 3 ha . 
Undertaking have head oflccs and 22. 6 per cent have liaison 
Offices in the City . This alongwith the regional wholesale In fact, major part of the Local Bodies employment and 
are the major sectors attracting migration 10 Delhi, The 

Delhi Administration employment would be accommodated 
data of last two decades indicates that Central Government in the public and semi- public facility areas . New head 
cmployment has a constant proportion to all - Tadia Popu 

quarters of the Municipal Corporation could be housed on 
lation ( 0 . 47 per cent ) though Delhi s share has increascd the proposed civic centre site on circular road opposite 
from 6 , 8 per cent of the total of Central Government em 

Ram Lila Grounds . 
ployment in 1961 to 7 . 14 per cent in 1981. 

Trunsportation 
Only such new central government offices which directly 
serve the ministries of the Government of India and only Delhi is the converging point of five railway lines and nine 
the liaison offices of the Undertakings should be located in roads of which five pre National Highways . Unless strong 
Delhi. The Quasi-Government employment needs 10 be measures are taken in the structuring of tho ring 
judiciously distributed in the regional towns and the coun towns in the National Capital Region and the 
ter magnets as part of the National Capital Region . 

regional railway and road linkage are developed 
which will create an environment for development in tho 

NCR , the convergence of the existing iransportation Systens 
For balanced development at regional level and sub will create endotic conditions in Delhi. The structure of 
regional level thc cniployment in Central Government and Delhi Urban Aren within the Metropolitan Region 
Quasi-Government Undertakings should be restricted . The is in peculiar State because a number of programmes and 


- - 


- 


A 
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developments that are in pipeline in the towns at the peri 
phery of the Union Territory will have a profound effect 
on the city . Further , at the level of Delhi Urban Area , the 
problem is serious duc to the sizc, magnitude and number 
of the CBD functions which need decentralisation , 


Intru -city passenger movement 

Hitherto , transportation planning in Delhi has aimed at 
minimising the gap between demand and supply by increas 
ing the capacity of the urban transport plan involving pro 
jcction or past trends which has been snow - balling towards 
incrcased supply of roads for the automobile traffic . The 
problems of the vast majority of the population relating to 
bicycles and pablic mass transportation system , movement 
in the Old City and pedestrain movement all over the city 
remain to be attended . An environinentally and economi 
cally acceptable approach to resolve the transportation prob 
lems of the city need to be based on innovations both in 
technique and technology . Tho need of the city is to reorga 
nise and restructure its activity transportation fubric in the 
light of all options and choices . Thus , tho ſundamental goals 
of the plan for Transportation are : 


Light Rail Transit (LRT ) 

A110thor mode proposed for the intrucity passonyer movc. 
ment is the light rail which has got a capacity upto 20 , 000 
passengers per hour. It is a medium capacity passenger 
transport system compared to the Underground Rapid 
Transport ; but its cost index is about one teath . It is elec 
trically propelled rail vehicles operating singly or in Irains . 
LRT takes advantage of unique feature of rail technology; 
although guided , it can have grade crossings and cven run 
on streets . LRT has the ability to share and utilise all types 
of right of Way on tho same Toute and yet have the ad 
vantage of the guided technology , high capacity , high labour 
productivity, comfortable ride, Its performance characteristics 
like lower noise level, absence of exhaust fumes and 1 
better safely record mahe LRT more compatible with pe 
destrian environment than buses. The light rail system is 
an alternative to the bus system whorever high capacity 
movement is required . In tho existing Urban Alex and in 
the Urban Extension , about 200 kilometres of light rail 
would be required by the year 2001, Major corridors re 
commended are : 


( a ) Vivek Vihar to Najafgarh Ruad along Vikas Marg . 

ITO , Panchkuin Road , Pusa Road , Rajendra Place, 
Patel Road . 


( a ) To establishi a reliance, efficient and attractive 

multi-modal public transportation system ; 
(1 ) 18 generate conditions for safe usage of bicycles ; 
(c ) To establish a reasonable freedom to automobile 

traffic; 
( d ) To establish safe pedestrian movement; and 
(c ) To encourage innovative management technique to 

resolve problems of critical areas. 


Corridors along New Rohtak Road from l uiz Road to 
Zakhira and from Panchkuin Road, Link Road , Pusa Road , 
Patel Road and linking Ring Road shall have very high In 
tensity of movement towards later part of the plan period 
and a study to provide underground rapid transit system 
along this part may be conducted . 


During the last two decades there has been considerablo 
change in the modal split . Since 1957 , modal trips through 
public transport including chartered buses have incrcased 
from 24 .26 to 59 . 70 per cent. Of course , Delhi Transport 
Corporation (DTC ) buses are the major public transport 
mode. There is rise in per capita modal trips from 0 .466 in 
1969 to 0 . 722 in 1981. Trips Projections for the year 2001 
are : 
Total person trips — 186 .40 lakh 
Walk trips — 69.77 lakh 
Vehicular trips . 116 .63 lakh 
The Proposed Multi-Modni 
Transport System 


( b ) From Mehrauli -Badarpur Road to GT Road ( now 

Sabzi Mandi) along Lal Bahadur Shastri Marg , 
Mathura Road , Exhibition . Ground , Ring Road , 

ISBT, Sham Nath Marg and Mall Road . 
(c ) From Najafgarh to Dhaula Kian along Jail Road 

and Station Road , 
( d ) From Palam Airport to Khyber Pass alona Guru 

gaon Road , Dhaula Kuan , S . P . Morg , Faiz Road 

and Rajpur Road , 
e ) Dilshad Garden to Rohini alone Eastern Yamuna 

Canal, now bridge al ISBT, Mall Road and Road 
No. 41 leading to Rohini. 


Kecping in view the physical forms ohtajnable in the 
existing Urban Area like Old Delhi, New Delhi and new 
developments, it is logical to state that a single mode of 
transport cannot effectively serve the needs of the city , 
Accordingly , a multi-mode system suitable for the over -all 
structure of the city and at tho satce time inter-linking the 
various sub -structures is proposed . For the existing urban 
arcas , it is cnvisaged to consist of vie clectrified ring tail, 
hus transport and light rail transit on a select aumher of 
corridors . 


Tram 

For thc central congested area of the Walled City , re 
introduction of tratti alone select number of routes i.e . 
Chandni Chowk , Esplanade Road , Chawri Bazar and Asaf 
Ail Road ( 10 km ) is recommended . Introduction of trams 
in this area would he supported by a restraint on the lise 
of private nodes of transport and provision of parking at 
interchange points . This would be necessary in order to revita 
fize the area and improve its environmental quality . The 
introduction of tram is based on the following : 


Ring Rail 


The ring rail has been carrying 9 , 000 passengere per day 
in 1981 before the clectrification . It was clectrificd during 
Asian Games in 1982 . hut after the introduxtion of Elec 
tric Multiple Units the passenger movement on the ring 
rail in fact has decrcased . There could he almber of reasons 
for the sing tail carrying less passengers tban anticinated , 
but one of the reason is uncomplimentary land lines in the 
area along the ring. 


( 1 ) Characteristics of the traffic on various roads of 

Walled City show u continuous flow of traffic at 
Jovo speed . To suit the characteristirs, a high capa 
city and low speed mole d . , trons at high fre 

quency will prove useful. 
( h ) Being on fixed tiack, tran can maintain a high fre - . 

quency than buses hecajise headway hetwech the 

two cars can be minimised . 
(C ) The modern trams are almost free of noise rollu 

tion . 
(d ) The trama can carry over 10 .000 persons per hour. 


Bus 


Tand uses olong the ring rail are requircil to he restrac 
Luret mainly in the following areas: 


( 1) Anant Parbat 
( ii ) INA Colony 
(iii ) Puiga Institute 
( iv ) Kirt : Nagar 


Tt is desirable thit the route pattern of the criatiner 
transrört svetem is restructured front its present rottern 
ir hrrein it focuses on the central area than on to the peri 
Theral ronde. All the same time, empha is for ils transtort 
from the pristino Ring Road Chonbet Tarrccri with a 
Tev in moting the rin . 7:711 cffective This 111 Tecnico 
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planning and introduction of feeder services which inter 
connect tlie ring rail with residential areas. It is desirable 
that on the existing road network of Delhi, the number of 
public transport busca operated by DIC are increased mal 
ginally , the level of service for ychiclo movement is im 
proved whereyet need is identified and on priority , higher 
capacity system like the light rail is introduced . 


Total incoming and outgoing passenger s handled at all 
tho 33 $ litions including coinmutess are aholt 362, 000 
( 192 ,000 commuters and 170 ,000 long and short distance 
passengers ) through 261 ruins (137 long distance and 
124 short distance , i. e . from within the National Capital 
Region ). The intercity passenger movement in Delhi bas 
been growing at about 4 per cent per conum , Piojections 
for 2001 are : 
Daily totalpassengers (185 % of 1981) 

- - 672 ,000 
Commuters 

-- 354 ,000 
Long and short distance passengers 

- - 318 ,000 
Total trains 


480 


Bicycle 

There are a number of ways to resolve the cycle problem 
to provide a safe environnient; (i) fully seggregated cycle 
tracks to be provided by adjusting existing road sections 
and making use of the mallabs . The cyclo tracks intercon 
nect trips production and attraction areag. (ii) Partially 
seggregated cycle routes are proposed along traffic corri 
dors where the existing physical conditions pose difficultics , 
( ii) In other existing areas like the Walled City , Sadar 
Bazar and Karol Bagh , conditions for cyclo movement can 
be improved by traffic management measures . 


To cator to the above passenger movement lour mctro 
politan fusscnger terminals are propo541, Hiso to serve the 
DMA . 


Four major cycle tracks proposed are 
( a ) From Mehraull- Badarpur Road ITO ( along Chirag 

Delhi drain and Matbora Road ) . 


(1) Trans- Yamuna ma- - to cater to population con 

centrated across River Yamlina in the East. This 
will cater to part of NOIDA in UP Population of 
this aren ly one million which has been projected 

to about 1. 7 million in 2001. 
( ii) Olhla — to cater to South Delhi. This will also 

cater to the remaining part uf NOIDA in UP after 
tho link road to bridge on Yamuna linking NOIDA 

is completed . 
(ili) Bharthal - to cater to West Delhi and part of the 

proposed Urban extension . 
(iv ) North Delhi to cater to part of the proposed 

Urban extension . 


Langth of track - 5 kmg approx . 
(b ) From GT Road (Shahdara ) to Vikas Marg (along 

the Eastem Marginal Bund ) . 


Length of track -- 5 kms. approx . 
(c1) From Preet Vihar to Connaught Place along Vikas 

Marg (ITO ) . 


Length of track _ 10 kms. approx . 


( c2 ) Paschim Puri Vikas Puri to Connaught Place via 

Najafgarh Drain , Patel Road, Rajendra Place , Pusa 
Road and Panchkula Road . 


Second entry to New Delhi as well as Delhi main rail 
way station was proposed earlier . In case of Delhi main 
railway station it could not be implemented because of 
Nome difficultics. After a study now it is found that it is 
possible to make an integrated road clim rail terminal by 
interrating Inter State Bus Terminus with Delhi main rail 
way station . This should be possible by using the land 10 
be made available due to shifting of Delhi College of Engi 
ncering. 


Lengih of track - 16 kms. Approx . 
( d ) From Shahdara to Chandni Chowk (along G . T . Road 

End Old Yamuna Bridge ) . 


Length of track - 5 kms. approx . 


Modal Split 

The network is based on the model split for Delhi - 2001 
to move 12 million trips as given below : 


Bus 

Following is the projection for interstate bus movement. 
Passcoger (both ways) 

7. 25 , 000 
Bus (h ith ways ) 

14 ,000 
To cater to the requirements four new inter state bus tçr 
minals should he developcd, each of 10 ha, within metro 
politan railway terminals; besides one exclusiva bus termi 
nial should be developed at Dļaula Kuon . 


Mode 


Modal 

Split 


Alr 


- 


1L 


- - - - - - - - - - --- - -- 
Rail 
Bus /Tram Light/Rail 
Personalised FastModo 
Hired fast modo 
Hired slow mode 
Biycyclo 


8 . 57 % 
65. 97 % 
12 . 26 % 
3 . 27 % 
0 . 65 % 
9 . 28 % 


The Internntional Airport Authority of India have projec . 
ted the international air rassengers and cargo , domestic air 
passengers and cargo , at the following rates ay recommended 
by the Committee on Air Transport Policy , Ministry of 
Tourism and Civil Aviation . 


- 


- 


- 


. 


- - - - 


- - 


- - 


- - 


21101 


Annual 
Growth 


Inter- City Passenger Movement 


Rate 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


Rail 


International Passengers 


12 . 00 


Domestic Passeurers 


12 . 000 


Three tail terminals in the metropolitan city of Delhi 
cater to about 78 thousand passengers daily going out of 
the city by rail distributed as follows. 
Delhi Junction - 50 ,000 
New Delhi 25,000 
Nizamuddin -- 3,000 


163 
(Iakli ) 

191 
(lakh ) 

6 . 4 
( tons) 

7 . 9 
( tons ) 


Internztional Courgo 


15 . 00 


Dooiestic Cargo 


12 .500 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


[FM II - T 3 (ii)] 


भारत का राजपन : असाधारण 


89 


Tur 


The International Airport Authority of India have worked 
out extension plans for the Palam Airport with a perspcc 
tive upto 2001; tbe total land earmarked for the Interna 
tional Airport is about 2260 ha , 


- - - - 


- 


The international airport has been linked to other parts 
of the City and urban extension through the network to 
facilitate fast movement. 


Goods Movement 

With the expansion of commercial and industrial activi 
tics in Delhi Metropolitan Area , the youds movement within 
urban area and outside bas become very serious and form 
idable , Aboịt 20 per cent of the gross annual freight 
movement to and from Delhi is by rail and 80 per cent is 
hy load . At the national level, 81. 2 per cent of freight is 
hy rail and 17 .8 per cent is by road . 


Highway 

Rank No. of % of 

incoming total 
trucks inward 

flow 
National Highway - 2 

1400 21. 00 
National Highway--24 

1332 20 . 00 
National Highway - 8 

866 13 . 00 
National Highway - 1 

8.33 12 50 
National Highway - 10 

466 7.00 
Loni-Saharanpur Road 

VI 

433 6 . 50 
Major roads other than National 
Highways 

1,332 20 . 00 

- -- - - - - - 
It is also evident from the survey findings that moro than 
50 per cent of the inward freight is again going out of 
Delhi. The basic problem has been created by this, as it 
is loaded again to go out for various destinations outside. 


Goods Movement hy Rail 
( i ) On an average week day 1,000 to 1, 050 loaded 

wagons enter Delhi and about 150 loaded wagons 
leave the Delhi Metropolitan Area . The total 
freight liandled by the rail is estimated to be in 
the region of 25,000 tons per day . 


- 


- - 


- 


- 


(i ) It has been established that 60 per cent of goods 

from railway stations have their destination in 
the Old City and its extension i.e . Sadar Bazar , 
Moria Khan , Jhandewalan , etc . Presently , the goods 

are ternzinating as below : 
Tron and Steel 

- Tughlakabad and New Delhi 

Rallway Stations. 
Food Grain 

- Sahzi Mandi, Lahori Gate, 

New Delhi and Delhi Canton 

met Railway Stations. 
Coal 

--- Tughlakabad Railway Station . 
Fruit & Vegetable 

— New Salozi Mundi, Azadpur 
Railway Station . 


Projection for GoodsMovement 

The projections for the goods movement through rail 
and road has been worked out as under: 
I. Rail 

-- - - - - - 

1981 2001 

- - - - - - -- 
Number of Wagons corresponding to which 

facilitics may bo planned , projected @ 
3 % growth rate and two days accumu 
lation . 

2100 5700 
. . . . - - . . . - 


II. Rond 


1981 


2001 


Industrial 


43194 


Loaded vehicles entering and leaving Delhi 
Urban Arca per day 

11965 
Empty vehicles entering and leaving Delhi 
Urban Area per day 

5627 


Raw Materials 


-- New Delhi Railway Station , 


20311 


Fucl 


- Shakur Busii Railway Station . 


Total 


Cement 


- Safdarjuny and Shakur Basti 

Railway Stations . 


1759263505 
- - - - - 


- - 


-- - - - 


- - - - 


- 


Integrated freight complex 


It would be seen that still there arc some goods terminat 
ing at New Delhi Railway Station . 


For the integration of goods movement through road and 
rail, freight complexes have been recommended . These would 
consist wholesuile market, warehousing, road (trucks ) and 
rall transport terminals 80 as to curtail the movement 
of heavy vehicles within the developments. (Also refer sec 
tion on wholesale markets under Trade and Commerce ) . 


With the restructuring of the land lises , the ring rail 
presently partially acting as goods avoiding linc would have 
to be fully left for passenger movement by the year 2001. 
For goods movement, an allernative line joining Delhi 
Mathura Railway line with Delhi-Punjab Railway line outside 
the present urbanisable limnity and outside the Union Terri 
tories of Delhi would be required to cater to the goods 
movement by rail . 


The fieight complexes are to be located in a place where 
they intercont the maximum possible regional goods traffic 
entering Delhi. Keeping this in view , the sites for freight 
complexes are : 


Goods Movement by Road 

17 , 500 trucks ( two -third of which are loaded and one 
third unlouded ) are entering or leaving Delhi on an average 
week day. 25 per cent of the loaded incoming trucks ( ahout 
1650 trucks ) are bypassing the city . Of the total truck 
volume, about 30 per cent is handled by two points namely 
National Highway No . 2 (Badarpur Octroi Post ) and Na 
tional Highway No. 24 (Shahdara Octroi Post). 


Madanpur Khadar (NÌ - 2) 
Patparganj (NH - 24) 
Loni Road ( NH - 24 ) 
G . T . Road (NH - 1 ) 
Bhartal (NH - 8 ) 

To reduce congestion in the central city areas , it is essen 
tial that the envisaged freight comploxes aro developed in 
the next two decades . 


Movement of incoming trucks on different highways on an 
average week day is given as under ; 
1688 G1/84 -- 12 
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Water : 


Delhi hus to depend on river Yanuna for law water 
though partial supply of water in trans -Yamuna area is 
being provided from River Ganga , Tehri Dam in U . P . and 
Kistuu, Likhwar and Giri Dams in Himachal Pradesh when 
complete could provided a major share of Delhi water rc 
quirements uplo 2001. Balance could be met through ex 
change of waste water from Delhi with Haryana . 


To provide additional water supply of 671 mgd , the exist 
ing wuter treatment plants would require augmentation and 
also construction of a new water treatment plant in North 
West ly the year 2001 as per the table given below : 


- - -- - - 


Water Trçatinent Plant 


Dry Port : 

There is proposal to establista u dry port in the Northern 
Region . This has been under the consideration of the Gov 
ornment since long. Such an activity would have extensivo 
linkeges and thus could create conditions for large number 
of jobs and would he funeraling high traffic volumes with 
in and at the periphery of the urban aren , This Activity could 
he most suitably located out of the Union Territory of 
Delhi in the NCR . For its efficients functions on this would 
require il new rail link in the region connecting Khurjn , Pal 
wal, Rewari and Sonipat. 
Metropolitan Transport Authority ; . 

The problems of transport of Metropolitan cities are 
unique . The experience is that multi-modal metropolitan 
Transportation system should be under the charge of single 
authority for planning, development and cnforcement, To 
run a multi-model complex transportation system for Delhi, 
un rational lines , Delhi need a unified single transport 
itthority 22.9 recommended by National Transport Policy 
Committee . 
INFRASTRUCTURE : PHYSICAL 

The aspects dealt in this section are : ( a ) water supply , 
( h ) seweragc , ( c ) power , ( d ) yolid waste management and 
( c ) drainage and channelisation , 

The quality of life in 2 settlement very much depends 
on the level of availability , accessibility and quality of in 
frastructure it provides. The rapid growth of population 
necessitates augmentation of water, power sewerage , drain 
age and solid waste management. Analysing the present 
state of affairs . infrastructure problems could become a 
cause for a crisis in the Metropolitan life . The sewerage and 
solid waste management are comparatively internal affairy . 
but supply of water and power , as well as the drainage are 
inter -state issues. To reduce the demand , adequate restric 
tions on population size have heen emphasized earlier , Ad 
vaner action and arrangements for the adequatc provision of 
physical infrastructure would be the minimum effort requir 
ed . 

The existing availability and projected need for water 
supnly , severage , power and solid waste is indicated in the 
following table : 


Existing Recomin - Recom 
capacity onlel mended 
in 118:17 capacity capacity 

in mgt in mod 
1981 1985 2001 


- - - - 


- - - 


- . 


150 


- - - . . . 
Chandrawal I & II 
Wazirabad 
Haiderpur I & II 


80 


150 


Shahdara 


New Plant in North -West Delhi 
Okhla 
Renney Well 
Lrical Tube Well 

- - - 
Total 


61 


67 


- - 


253 


438 


1024 


- 


- 


- 


- 


- 


.. 


The requirement of water supply has been worked out at 
the rate of 363 litres ( 80 gallons ) rer capita per day with 
the break -up 19 follows : 


- 


- 


( Consumption in lt. c .( . * ) 


Water 
in 


sewer - 
age 
mg 1 


Power 
in mw 


Solid 
Waste 
in tons 
per day 


(i) Domestic 


225 


mgd * 


-- - 


- - - 


- 


- 


-- 


- - 


: ( ii ) Industrial, Commercial & Based on 45,000 11. ha . d . * * 47 
i r . Community requirement 
( iii ) Fire Protection 

Based on 1 % of the total 
demand 


Farlier Torget fixed 
for 19817 
Present requirement 
Present availability 
Projection -2001 


250 


558 
650 


496 

103 
1 127 


200 
397 
118 
9 0 ? 


2300 
2568 
1058 
6735 


2500 


(iv) Garden 

Based on 67, 000 It , 

ha . al. 
7v) For floating population are 

special uses like rhessics 
and big hotel 
- . - - - - - - - - - - 
* Litres per capita per day . 
* * Litres per licctare per day. 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Minimum water supply in any residontial area shall be 
135 litres ( 30 gallons ) per capita por day . 


* Millions gallons per day. 

Gallops per capita per day. 
The additonal requirement of physical infrastructure in 
DUA - 81and in urban extension shall be es given below : 
Infrastructure 

Adeliti- . Within Within 
onal re- DAU - 81 Unirin 
quirement 

Territory 

of Delhi 
-- - , - - .. . 
Water supply in mod 

671 366 - 305 
Sewerage in mgd 

661 417 244 
(If the water is supplied a 80 god .* * ) 
Power in mw 

1800 800 1000 
Solld waste managment in ton 
per day 

4200 2200 2000 
The existing infrastructure in DUA-81 shall require com 
plete restructuring because of additional requirements as 
given in the above table , 


Sewerage 

Sewerage treatment is essential to check environmental 
decay, as well as, to maintain the healthy living conditions, 
It is noted that the existing capacity of sewerage system 
in Delhi is grossly indequate , as ubout 70 per cent of nre 
sent population does not have access to regular municipal 
sewerage. The increasing pollution in the river Yamuna is 
ulso a major indicator for lack of sewerage treatment faci 
lities. By augmenting the capacity of existing treatment 
plants, as well as , through two new sewerage treatment 
plants, one in North and other in West Delhi of 125 mgd 


- 


- 


- 


FY: 


- -- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


T 


- 


- - 


128 


150 


170 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- . - - 


. 


26 


- 


- 


- 


- - 
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capacity cach , the liquid waste in Delhi it ! 2001 could be To mcet the targeted demand of 25 ,00 IW by the year 
taken carc of us given below : 

2001, the power distribution network would be required to 

bo taken over to 400 Kilo Vatts ( kiv . ) grid from existing 
Seweragc trcatment Plant Existing Recom - Recom 

220 KV grid , To cater to this , a power network bar been 
capacity menucd monde 

worked out providing three major 400 ky electric sub 
ia mgu . capacity capacity 

tation in the North of Wazirabad barrage in trans- Yamuna 
1981 in mga in igd 

areas ; ( ii ) near Bawana in West Delhi and (iii) near Bar 
1985 2001 

thal in South -West Delhi. This would be fed from tbe Nor 
thern Grid and further power distribution system in Delhi 

would be from this grid and existing 220 kv grid . 
Okhla 

Solid Custe : 
Keshopur 
Coronation 

JO 

Considering the nature of solid waste and the cconomic 
Rillalat 

150 

aspects of cisposals , major part of solid wastc has been 

proposed to be disposed off in sanitary landfils . The sites 
Shalldura 

160 

Егоровсd ure : 
New Plant in North Dellu 

1 . 5 - . - . - - - 

Arca in 

Site Description 
Now Pluot in West Delhi 135 

hu . 
Total 118 353 900 

Sito near Hasthal Village in West Dcihi , 
- - - - - - - -- - -- - - -- - - 
The arcas where iminodjato regular sewerage is not avail 

Silc on Ring Road ncar Viiluge Sarai Kale Khan 

20 
ablo , low cost sanitation system for individual family should 
be adopted is a short range provision . The area should be 

Sito in the North West 

38 . 5 
planned in such a way that in the long range logular scwer Sito near Gazipur Dairy Farm , Trans- Yamuna Arca 
agc could be provided . 

Silc ncar Timurpur cxisting Landfil 
Power : 

Site near Gopalpur Village in North Delhi 
Delhi s requirement of power in the year 2001 is esti Site ncar Jahangirpuri 
mated to be 2500 Mega Watts. Delhi may be able to add 
only a limited capacity to its existing power generation , The sanitury landfilling on Ring Road is being done 
because of increasing air pollution scarcity of water and satisfactorily , however , it could be further improved by 
problematic coat transporation. It would have to bank upon providing water prevention layer at the bottom to avoid 
sources of supply away from Delhi. Upto 1991, reguire 

water contamination . 
ment of power shall be met 28 given in the following 
tabele : 

At present, there are two compost plants , one each run 
- - - 

by the M . C .D . and the N . D .M . C . located near Okbla 
Fiin capacity 

Sewerage Treatment Plant, 

Wasto from vegetable & fruit markets having bigher 
Source 

1982- 83 1989 - 90 

organic contents should be used in these compost plants. 
(MW ) (MW ) 

No further sites have been identified for compost plant. 

The experience of the compost plants should be reviewed in 
- - - - - - 

1992 and if necessary , policy changes could be done. 
DESU LocalGeneration 

176 
Badarpur Thormal Power Station 

500 

Special care is required in tbe disposal of waste from hos 
Singrauli Super Thermal Power Station 

15 150 

pitals slaughter houses , fruit & Vegetablo markets , dairy 

farm & congested areas of Old Delhi. Hospital waste which 
( M . P . ) 

contains harmful micro -organism should be handled sepa 
Baira Suil (U . P .) 

45 rately and be incinerated . To avoid bird menance special 
New Super Thermal Power Station to he pro 

Care in the form of covered dust bins and quick removal 
vided in Murad Nagar ( U . P .) 

500 

of waste should be taken in the areas within five kilometres 

of airport , 
Total 

708 1431 

To workout the requirement of dust bins , dhallous , the 

follwing norms of solid waste may be adopted : 
The sources of power for Debi beyond 1991 are to be N . D . M . C . Area 

0 .67 kg. c. d ." 
identificd commensurate with the projected power demand , 
Delhi could get bonefits from the following centre sector 

M . C .D . Area 

0 .60 kg . c. d 
schemes presently undertaking construction Consideration : 

Drainage and Channelisation : 
Power Plant 

Installed Status 

Drainage : Drainage has two aspects, flood protection 
Capacity 

and storm water discharge , which are inter -related . The 
( in mw ) 

storm water and flood protection in Delhi are not local but 

have regional bearing including areas of Haryana and Rajas 
Rihand U . P . ( Thermal) 

than , Najafgartt drain and the Barapula Kuşbak draing 
1000 Under construction 

which tako storm water discharge jp tho urban areas , rua 
Narora U . P . (Nuclear ) 

470 . -do 

to their full capacity during peak discharge periods. The 
Nathpa Jhankari ( H . P .) 

Clcared by CEA ( pro required oxtensions of the prosent urbanisable limits would 
posed to be taken up cause change in the surface run - off in the areas significantly , 
jointly by Haryana 

and thus the dischargo would increase and there would be 
Himachal Pradesh & need of remodelling of oxisting drains and provision of 
Central Govts .) 

idditional drains. Possibility of a new major drain in the 
Dulhasti (Hy:1ro - Eloctric ) (J & K ) 

South through Haryana or Dolbi to tako discharge from 
Uri Hyxiro - Electric Project (J & K ) 480 - ulo 

Sahibi basin needs to be examined on priority , 
Chamera Hydro - Electric Project 

Channelisation of River Yamuna - Rivers in the major 
( H . P .) 

-do 

metropolitan cities of the world like the Thames in London 
Tiinakpuur Hydro - Electric Project 

120 -co 

and Seine in Paris, have heen channclined providing unlimited 
U . 2 ) 

Opportunities to develop the river fronts . The possibilities in 

respect of river Yamuna have been studied in depth and 
Total 3, 000 MW 

* Kilogróm per capita per day. 


- - - - 


- 


- 


236 


500 


17 


- 


- - 


- 


- - - - - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . 


- - - - 


- - 


- 


- - 


14 


- - - - 


390 


- do 


- 


r 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


1 


. 


- - 


21 


with 


able to re 


ach Station inese 
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- - - - 
indications are that it could be channelised within about 

Area for hospital 

- 0 .60 ha 
550 metres width and an area of about 3 ,000 hectares 

Area for residential accommodation - 0 . 40 ha 
could become available for river front development. The 
Central Water and Power Research Station , Punc are con 

Total Area 

-- - 1 . 00 ha 
ducting model tests for the same. After these studies are 
finalisad , development of river front should be taken up by 

(d ) Poly-clinic with some observation beds 
the D . D . A . as a project of special significance for the city . 

1 for 1.5 lakh population 
Area 

- 0 . 20 10 
INFRASTRUCTURE - SOCIAL 

- 0 . 30 hiz 
The aspects dealt in this section are : 

(c ) Nursing Home, Child Welfare and Maternity Contic 
( a ) Health , (b ) Education , 

1 for 0 .50 lakh population 
( c ) Telecommunication , 

Area 

- 0 . 20 to 
(1 ) Security ; ( e ) Fire , and 

- 0 .30 ha 
(f ) Distributive Services. 

(t) Dispensary 

1 for 0.15 lakh population 
Health 

Arca 

- 0 .08 to 
Delhi s health facilities have to serve the cily population 

- 0 , 11 ha 
áty well as these are important in the regional context as 

In case of specific requirements for nicdicnl facilities other 
many people from the adjoining States . come to Delhi in 

tban lose indicated above, one of the sites which would 
search of better health facilities. At present, Delhi has about suit tho special requirement of the agency , could be used 
15,000 hospital beds at the rate of 2 .6 beds per 1000 popu 

for. 
lation , A geographical imbalance in different planning divi 

Education : 
sions exists in the provision of health facilitics . Division 
E , G and H have only 1.043, 0 . 992 and 0,051 beds per 

Norms bave been worked out for the provision of ade 
thousand population respectively. 

quate educational facilities at various levels considering the 
These Planning Divisions 

age group projections and other relevant considerations. In 
nced priority attention . 

Primary and Secondary Schools and Colleges , separate norme 
for reservation of play field areus in the schools have been 
given which must be ensured in the detail layout plang. Ini 

case of low incomo communities , the spaco for Nursery 
The two -tier system in the form of general hospital and 

School shall be utilised for creche vbich would be run by 
health centre proposed carlier did not satisfy the full . re public , private or voluntaty agencies . Specific areas have been 
- quireinent of health needs. Now a six -tier system has been reserved for city level integrated schools to accommodate 
proposed as given below : 

Central Schools and Public Schools . 
Planning Standards for educational facilities are given below : 

below : 
(i) Goncral Hospital 

500 beds 

Upto Senior Secondary Level : 
( ii) Intermediate Hospital ( A ) . 

200 bocs 

(a ) Pre-primary , Nursery school 1 for 2 ,200 population . 
( iii) Intermediate Hospital (B ) 

80 beds 

(b ) Primary School ( Class I to V ) 
( iv ) Poly - Clinic 
( v) Nursing Home, Child Welfare and Maternity 

1 for 5,000 pupulation 
Centro 

Strrogth of the School 

500 students 
(vi) Dispensary 

Area per school 

0 . 40 ha, 
School building area 

- 0 .20 ha , 

Play field area with a minimum of 18m x 
Planning Standards for health facilities are given below : 

36 m to be ensured for effective play - 0 . 20 ha. 
Recommended beds per 1,000 population : - 

5 
(a ) General Hospital 

(c ) Senior Secondary School (VI to XII) 
1 Hospital for 3 lakh population capacity — 500 beas 

1 for 7,500 pupulation 
Arca for Hospital 

- 4 .00 ha Strength of the School 

- 1000 students 
Aroa for residential accomodation - 7 .00 ha 

Arca per school 

- 1. 60 ha 
TotalArea 

- 6 .00 ha 
School building arça 

- 0 .00 la 
(b ) Intermediato Hospital ( Category A ) , 

Play field area with a minimum of 68m x 
1 . Hospital for 1 lakh population capacity — 200 beds 

126 m to be ensured for effective play . - 1.00 ha . 
Arca for Hospital 

- 2 .67 ha 
Area for ossential residential accommo 

(1) Integrated schools without hostol facilities 
clation 

- 1 . 00 ha 

( Class I to XIN 
Total Area 

- 3 .67 ha 

1 for 90 ,000 to 1, 00 ,000 population 

Strength of the school 
( 0) Intermediato Hospital ( Category B ) 

- 1, 500 students 

Arca per school 
1 Hospital for 1 lakh population . 

- 2. 20 ha 
School building arca 

-- 0 , 70 ha 
Capacity 

- 80 beds 
Play fellare 

- 1 .20 142 
incluidog 20 
maternity beds Parking arca 

- 0 . 30 ha 
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(e ) Integrated school with hostel faci 

lity - - 

1 for 90 ,000 to 1 ,00 ,000 pouplätion 
Strength of the school 
Area per school 
school building arca 
Play field arca 
Parking area 

Residential, Hostel arca 
Higher Education — General 


- 


- - - - - - 


- 1, 500 students 
-- - 2,60 ha 
- -0 . 70 ha 
- 1 . 20 ha 
- - 0 . 30 ha 
..-- 0 . 10 ha 


- - 


- 


- I - 


- - 


- 


- - - - 


- 


(a ) College 
Within DUA - 81 : 

I for 1. 3 lakh population 
Strength of the College 

-- 1.500 students 
Arca per college 

- 4, 000 ha 
Within Urban Extension 

I for 1 ,60 lakh population 
Strength of the college 

- - 1 , 000 students 
Area per college 

- 4 . 00 lia 
(b ) Univerzity Campus Within DUA -81 : 

1 cach in Planning Divisions E , F , and G . 

1 in the Urban Extension 
(0 ) New University 

1 in the Urban Extension . 
Arcat 

- 60 112 


The growth of telephones has been phased as given 
below : 
Ycar 

Population Capacity Telepho 
in lakh No. of nes per 

Telephone 100 pull 

lincs lation 
----- --- - -- - - -- 
1981 

62 . 00 2 , 10 , 000 3 . 37 
1991 

90 . 00 5,40 ,000 6 . 00 
2001 

120 . 00) 19 ,00 ,000 10 . 00 
Planning standards for telecommunication facilities are 
given below : 

Telephone cxchange for the capacity of 40 ,000 lines , 
I for 4 lakh population at the rate of 10 telephones per 100 

population . 
Area 

-- 0 . 80 ha 
Administrative ollice 
Floor Area 

- 1 lukly ft. 
Administrative offices woull become part of one of the tele 
plionc cxchanges and accordingly the land arcul shall be increased . 
Store for equipment/ inuterial otc . for Telephone Exchange . 
Provided at the city level preferablc one in North and other in 
South Delhi. 
Area 

- - 4. 00 ha 
Depot- cum -Workshop for maintenanço and repair of about 
800 vehicles to be provided at the city level in light industrial 
area . 
Arca 

- 1 . 00 ha 
Departmental Telopgraph Office : 
(a ) Booking Counter 

I for 1 lakh population 

Space to be provided in community centre. 
(b ) Booking and Delivery office 

1 for 6 lakh population 
Floor Area 

- 1700 sqm 
Space to be provided in District Centre . 
Postal Facilities : 
( a ) Post Ollice Counter without delivery 

1 for 10 , 000 to 15, 000 puopulation 
Floor Area 

--- 60 to 85 sqm 
Space to be provided in Local Shopping Centre. 
(b ) Head Post Office with Dolivery Office --- 

1 for 3 lakh population 
Area 

- 600 sqm . 
Space to be provided in Community Centre /District Centre . 

(c) Head Post Office and Administrative Officd . 
1 for 6 lakh population 
Area 

— 2500 sqm . 
space to be provided in the District Centro . 


Technical Education : 


(a ) Technicul Education Centre ( A ) 

1 such contre provided for cvery 10 lakh poulation lo 

includc 
One Industrial Training Institute and one Polytechnic . 
Strength of ITO 

- 400 trainecs 
Strength of the Polytechnic 

- ( 0) students 
Arca per centre 

- 4 . 00 ha 
Area for ITI 

- 1.60 h 
Arca fur Polyleelviic 

22, 40 ha 


( b ) Technical Education Centre ( B ) 

1 provided for 10 lakh pupulation to include 
1 ITI, 1 technical centre and I couching centre 
Area per centre 

— 4. 00 ha 
Area for technical contre 

- 2. 10 ha 
Area for ITI 

- 1 ,60 ha 
Arca for coaching contro 

- 0 . 30 ha 


Professional Education : 


( a ) New Engincering College 

2 numbers to be provided in Urbun Extension 
Strength of the college 

-- 1500 to 1700 students 
Arca per college 

— 60 . 00 ha 


(b ) Now Medical College 

2 sitos of 15 ha cach in Urban Extension . This includes 

space for specialised general hospital. 
Communication : 
In the five telecommunication zono. of Union territory of 
Delhi, there are 44 telephone exchange cristing in Delbi 
having a total cApucity of 2 , 23, 400 lince . 


Security : 

Urban communitics are coniparatively anonymous and they 
mainly depend on police for security . At present, there are 66 
police stations and 48 police posts in Delhi, being provided at 
the rate of one police station for one lakh population , 

Planning norms for police, jail, Civil Defence and Home 
Guards and Fire shall be as under : 
Police : 
(a ) Police Station 

1 for 0, 75 to 1 lakh population 
Area inclusive of essential residential acco 
modation 

- 1 . 15 ha 
0. 05 ha additional for Civil Defence and Home Guards, 
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- - - 
(b ) Police Post : 

LPG Storage and Distribution : i 
1 to 0 .4 to 0 .5 lakh population 

Delbi has about 3. 22 Takh LPG connections against need of 
Arou inclusive of essential residential 

11. 45 lakh in 1981 and projection of 24. 35 lakh in 2001 il 
uccommodation 

– 0 . 10 hu 

100 percent of the families are to avail. 
(c ) District Office and Battalion : 

Experimental programme to provide gas to about 10 , 000 

families from Olhlu Sewage is already commissioned . Gus 
1 for 10 lakh population 

from existing and proposed sewage treatment plants could 
Area for district , 

be used for domestic and other energy requirements . 
Ollicc 

0 . 80 ha 
Area for Battalion 

4 . 00 ha 

Planning Standards for the above distributive facilitics ille 
Total Area 

- 4 .80 ha 

given as under : 
( d ) Police Lines : 

Liquid Petroleun Gas LPG Godown 
I cachi for North , South , West and East Delhi. 

1 Gas godown for 10 ,000 popul tion 
Area 

- 4 .00 to 

Capacity , . 500 cylinders or 8 ,000 kg of 
6 . 00 ha 

LPG . 
District Jail : 

Arca , 

, , 5200 sqm . (2017 X 26n ) in 
1 for 10 laklı population 

clusive of Chowkidar s Hlut. 
Area 

- 1 .00 ha 

Location . . . . In industrial arca or service 
Civil Defence and Homa Guards 

centre . 
(a ) Home Guarzt - Zonal Level 
(i) Within DUA - 181 

Additional requirement of social infrastructuro based on 
1 for 20 lakh population 

the above standards between 1981- 2001 is indicated in the 

following table : 
( ii ) in the Urban Extension 
1 for 10 lakh Population 

Additional Requirement- 2001 
Arca 

- 1 .00 h .1. 

Social Infrastructure . . DUA -81 UE Total 
( b ) Home Guard - District level 

EDUCATION 
1 for 10 lakh population 
Area 

– 2.00 hit , 

Primary School , . . 298 
(1) Within DUA -81 

Sr. Secondary School . 217 
1 for 20 lakh populution 

Inicyrated School. , . 
( ii ) In urban Extension 
1 for 10 lakh population 

General College . . 

Technical Education Cenlic - A 
Fire : 

University Centre 
Delhi Fire Service attends to have human beings from 

. 
fire, house collapses, accidents and other emergencies within HEALTH 
Delhi and part of the border States. There are at present 18 

General Hospital. . 
fire stations in Delbi. 39 more fire stations, 20 in DUA -81 
and 19 in the Urban Extension would be required . The pro 

Intermediate Hospitnl- 13 
gramme needs to be coordinated with water supply to pro 
vide more fire hydrants and water tanks . 

Nursing Homc . . 
Multi-storeyed buildinys need special fire service as pro OTHERS 
vided in the building bye-laws or Regulations of the con 
cerned authority , Delhi Fire Service sbould be fully equipped Police Station . . 

38 - 51 66 - 79 
to deal with the fire accidents in case of multi-storeyed build 

Fire Station , 

20 1939 
inge . In congested and built up areas access for the fire fight 
ing açods to be ensured while preparing the development District Jail 

. . 3 5 8 
plang . 

Head Post Office . 
1 Fire Station or Sub- Fire Station within 1 to 3 km . to be 
provided for 2 lakh population , 

Telephone Exchange . 

15 

Department Telegraph Office 
Arca for Fire station with essential 

- 

LPG Gas Godown 
1. 00 ha 

. . - 64 
residential accominodation , 

85 149 
Aroa for Sub - Fire 
Station with essential residential accom 
nodation 

- 

Facility and Service Centre : 
0. 60 ha . 

The lower level additional facilities like higher secondary 
Distributive Services : 

school, primary school, dispongary shall bo provided in the 

Tayout plan but higher level facilities like collego, bospital, 
Milk : Present supply in Delbi by public agencies is 7 .30 police station should be provided at plan level. As it would 
lakh litros. 2 . 32 lakh by DMS and 4 .97 lakh by Mother not be possible to provide iodividual location for these faci 
Dairy . The present expansion programme for milk is only limit litics, concept of facility centre has been evolved to group 
cd to 9 . 75 lakh litros por day whilo requirements by 2001 two or more units in available areas within the DUA - 81 
will be about 15 lakh litres per day. This aspect has regional and developing these areas as facility centres . 61 such facility 
hearing for development of areas in the adjoining States as centre have been identified on the land use plan to proviile 
well as part of the rural area of the Union Territory of Delhi for the l equired social iofrestructure . Similarly to accommo 
for dairy farming. Two sites for milk processing plants cach date additional repair shops , servico shops, fly godowna , ger 
of 15 ha would bo required one in the West of Najafgarh vice centres have also been carmarked in the land use plan . 
Road and the other on GT, Road . 

( Refer Annexure 1 ) . 
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Environment : 

Creation or physical and social calvirpincot lor improved 
quality of life is the major goal of the plan . Major attri 
hutes of environment in a city are : 

(i) licology, mature conservation and marks. 
( ii ) Uiban design . 
( ii ) Conservation of urhan heritage 
( iv ) Community liſe, 
( v ) Conditions for health , safety and convenience . 


In the Urban Extonsion whenever possible water bodies 
( lakca ) shall be developed to act as major lung spaces and 
to attract migratory birds and for improving tho micro 
climate . A special recreational area on tho pattern of 
Disneylant should be developed near Tughlakabad / Lado 
sarni. The district parks in tho Urban Extension would be 
(178 847 .81, per person which would also include special 
parke given as under : 
Special Children Park . . . 4nos . 

(4 lia , enche ) 
Chilers Trafic Training Parks , , 410 s . 

(3 ha. cach) 
Picnic Huis . . . . . 4110s . 


Natural features : 

Conservation of major natural features in a settlement is 
of inniust importance to sustain the natural ecosystem . Two 
inajor natural features in Delhi are too Ridge and the 
Yamuna River. Ridge in Delhi is defined as rocky oul- crop 
of Aravali Runges stretching from the University in the 
North to the Union Territory boundary in the South and beyond. 
Tho central ridge area which is pari of New Delhi, was 
plarned as its integral part at the time of development of 
New Delhi Capital by Edward I utyen . This area was left in 
its pristine glory by planning only with the indigenous one 
cies of trees like Kikar and Babul. The plant in 1962 iden 
tified a further stretch of South Central ridge near Mehrauli. 
Though parts of the Ridge in Delhi have heen crased out, 
totnl ridge area now available is 7, 777 ha approx . divided JA 
follows : 
Northern Ridge . . . . . 

87 ha , 
Central Ridge . . 

864 ha . 
South Central Ridge (Mehrauli ) . . 626 ha . 
Souihern Ridge . . . . . 0200 ha . 


Sports Activity : 

Sports are very important for physical anal mental deve 
lopment of an individual. In the Plan , due emphasis is 
given on the development of Play and Sports Areas for all 
age groups . Sports Studia constructed and renovated dur 
ing the Asiad shall cater to the needs of National and Inter 
national sports. Further , the development of areas for 
sports shall be at different levels as under : 
Divisional sport centre : 
Population size , , , , , 10-12 lakh 
Aret . . . . 

. . Coha , 


The ridge thus identified should be conserved with utniont 
care and should he afforested with indigenous species with 
minimum of artificial landscape . 


The River Yamuna now have a high level of water pollui 
tion which is mainly from the untreated sewer and waste 
from indsutrial areas . Strict enforcement of Water Pollu 
tion Act is needed to keep the river clean . Changelisation 
of the River as proposed shall further help in the improve 
ment of the river front, 


District sport centre : 
Population size , . . . , 110 1 . 5 lakh 
Are ? . . . . . . . 11101 , 
Neighbourhood play areo : 
Population size . . . . . 15 ,000 
Area . . . . . . . 1 . 5 ha , 
Residentialunit play arca : 
Population . . . . . 5, 000 
Area , , , , , , , Flexible 
Re-plantation ; . . 

There aro large number of trees in parks in Delhi which 
have completed their full span of life. This is specially true 
about the plantation in New Delhi in parks, on roads and 
within the bunglows. These trees were planted sometimo 
in 1910 and they are on the last lease of the life span ( 70 
years ). Re- plantation to substitute the trees as a cyclic 
process should be done in these arcag to sustain the environ 
ment. 


Tung Spaces : 

Presently within DUA -81, Delbi has 4 ,335 ha . of develop 
ed park at city level and about 1 .677 ha , is available for 
development. The city has 20 major district parks from 
different periods of history, Roshanara and Qudsia gardens 
of Mughal period , Taikatora garden of British period and 
Bıxddha Jayanti Park of post- independence era . 6 , 102 ha , of 
District and Regional park area is reserved in DUA -81 @ 7 
som per person . During implementation of the plan opprox . 
34 % of recreational Area has been lost to other uges, Dis 
trict parks which have heen developed are vory popular and 
are being intensively lised . specially on holidavs . 1. 677 ha . 
of district park arca available within the DUA - 81 should 
he develoned on priority . Part of this aren is required to be 
developed for sports activities as per policy . 

Within DUA-81, the following special activity area for 
recreation are proposed for development, 

(2 ) additional special children parks of 4 ha , cach 
. (of the type of India Gate Children Park ) . . 7110S. 
(1 ) children traffic training parks 5ha, each 

6 nos, 
(c ) Picnic huts 
About 30 % of the district park areas should be 

developed as wood lands. Preferred species of 
the trces to suit local conditions is given in 
annexure IA 

5 nog. 


Urban Design : 

A city is an Assemblage of buildings and strets, system 
of communication and utilities , places of work , transporta 
tioni, leisure and meeting places. The process of arranging 
these elements both functionally and beautifully is the 
essence of urban design . The metropolitan City of Delhi 
in the course of time is becoming amorphous aggregate of 
masses and voids except the definito urban form of 17th 
centuiy Shahajahonahad and Lutyen s New Delhi. 


The Walled City of Shahjahanabad has certain Urban 
form characteristics; the Jama Masjid is il dominating fea 
ture located on hill top and is different, both , in form and 
scale from the other developments of the city . The vista of 
Chandani Chowk was planned to act 29 commercial spine , 
as well as , to have a certain visual character with impor 
tant building of Red Fort und Fateh Puri Mosqic at its two 
onds. 


In new dovelopments , the neighbourhood park of at least 
1. 5 ha , for 15 ,000 population should he planned with Nowor 
ing trees and shrubs so as to achieve colourful pleasant 
environment throughout the year. 


In case of Lutyen s New Delhi, planning of central vista 
was conceived as landscaped stretch to form contiouity 
hetween the ridge and the river Yamıda , "This stretch with 
its nodal points of the Rashtrapati Bhawon and India Gate 
has tremendous visual quality and is one of the finest eram 
ple of urban design in the world . Even whilo New Delbi 
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was seggregated from the Old City physically with a barrier 
like Ram Lila Grounds, it was visually linked with Parlia 
ment House , Connaught Place and Jama Masjid " in the same 
axis. 


buildings . Out of these , only 81 monuments have been de 
clared as protected monuments under the Archaeological 
Survey of India Act. These have been studied and indicated 
on plan , so that while preparing the layout plan, these could 
be planned for suitable incorporation . 


Even in case of major monument , there is no building 
control around them . It is necessary that some area around 
monuments should have building control in relation to 
height , material and sperad of the monument, 


In developments carried out later , neither urban form nor 
visual characteristics were given due consideration . The 
new development within the framework of the Master Plan 
is more on the basis of diivsion of land for different uses 
and it lacks in spatial qualities. All the roads whether at 
the city level or local level are mere plot dividers and fail 
to achieve the continuity of harmony of space . The pre 
sent urban form is the outcome of zoning and sub -division 
regulations. An illustration in support of this point is that 
of Connaught Place extension where undesirable changes 
took place in the absence of urban design framework . 
Justifiably , these changes in the form are in tune with 
spirit of time and technological development, however , the 
new building and space form are in direct rontrast to the 
old forms and result is a confused and indifferent skyline. 


Conservation of Walled City : 

The Walled City has a wide range of features and design 
elements which needs to be conserved . Shahjanabad has im 
portant historical buildings , like Red Fort, Jama Masjid , City 
Wall and Entry Gates, Vista of Chandni Chowk, the street 
scape , Mohallas and Katras. All these elements are out 
burst of a life style which is not found in any other part 
of the Metropolitan City of Delhi. 


To arrive at a conscient basis for policies which effect 
the fabric , a study has ben made of ( i) Areas of significance 
in natural and built environment, ( ii) visual integration rif 
the city . ( iii ) conservation and nreservation of urban heri 
tage , and ( iv ) policy for tall buildings and large scale urban 
projects- residential, commercial, industrial, etc 


Significant areas of natural and built environment : 


As large number of buildings in the Walled City are in 
a " dilapidated state , the rebuilding / renovation of the build 
ings in the Walled City should be done sensitively , conserv 
ing the important monuments, and the architectural style . 
skyline and street picture . At different places , the city wall 
of Shahjahanabad is in ruins and there should be restora 
tion and conservation work for the wall and gates. Bazar 
of Chandni Chowk could be revamped by eleminating 
traffic of automobiles and restoration to the original state 
as far as possible. The road and street pattern in the Walled 
City is the spine of its urban character, if conservation is 
to be successful in the overall perspective , it would be essen 
tial to retain city s net work as existing and the characteris 
stics of urban and street scape would be taken care of in 
the conservation of traditional residential character. The 
monuments , sites and old religious buildings identified by 
Archaeological Survey of India within walled City should 
he restored , conserved and should not he allowed to he 
cespoiled . 


. 


The imnortant features of natural environment are : ( a ) 
Yamuna River (b ) The Ridge . 

For the built environment, the areas have been identified 
as : 

(a ) Shahjahanabad - he Walled City 
(b ) Lutyen s New Delhi 
( c ) Ancient settlements . . 
( d ) Historical Monuments and Garden 
( e ) Designed environment like Exhibition grounds, Zoo 

etc . 
( f) Areas along entry routes and other important routes 

in Delhi : 
( i) Republic day parade route 
(ii ) VIP route from Delhi Airport to . Rashtrapati 

Bhawan to Raj Ghat 
(ii ) Road entry routes 
( iv ) Rail entry routes, 
(g ) Aerial view . 


Policy for Tall Buildings : 

Present policy regarding tall buildings is based on height 
restriction for buildings in different use zones which is not 
amenable to delibrate urban form . DUA 81 is mostly 
developed except district centres and there is little scone 
left. However, restrictions on tall buildings would be neces 
sary in two important areas namely Walled City and its 
extension and South of Raj Path , area of Lutyen s New 
Delhi No new tall building should be allowed in residential · 
anii institutional areas without an urban design scheme. In 
case of Urhan Extension , areas for tall buildings and speci 
fic urban design projects would be identified . The Develon 
ment Code specifies the maximum height of huildings in 
different use zones . 


Visual Integration : 

Delhi has a tremendous diversity of form , colour, scale 
and texture with a hetrogeneous end product from aesthetic 
point of view . Visual integration can possibly be achieved 
by identifying features which integrate the city physically . 
There are two important mass movement corridors: Ring . 
Road and Ring Rail , which are used by residents of all 
Planning Divisions. These two movement corridors have 
potential to acquire an additional dimension of visual qua 
lity and integration . The studies and proposals for Ring 
Road and Ring Railway could be formulated for road . geo 
metrics, landscaping, street furniture , introduction of urban 
forten af selected points and clearance of unsightly deve 
lopments . Two other important elements for the integra 
tion of different parts of the city , planned at different times 
are : ( i ) flora ie. tree plantation continuance of "New Delhi 
character to other parts of the metropolis and linking open 
space ( ii) harmonious treatment for major ecological fea 
tures i. e . the Ridge and the River Yamrina and also the 
storm water drains meandering through the city . 


Community Life :/ 

Basically , a city is a place of exchange for goods, services 
and ideas ; also cities have tendency to become anoymous . 
Well thought out physical design of the residential areas can 
help in creating community life. Similarly in the design of 
commercial areas, the cultural centres and integrating the 
same with the residential areas could create more and more 
opportunities for the people to meet. The recreational areas 
need both the places of coming together and the places to 
have the enjoyment of aloofness . The city to be alived in 
the late evenings should have some areas , commercial and · 
cultural, to remain open till late night hours . 


Social and Cultural Institutions : 

The social and cultural institutional areas are the 
throbbing heart of a city . The central part of Delhi has 
well developed social and cultural institutions around Mandi 
House and some of the social cultural institutes have come 
un along the Central Vista . More area for institutions of 
National importance had been earmarked starting from 
Jannath and ending at the National Stadium and Purana 
Duila in the plan . The same has been retained with the 
emphasis that this area should continue to be reserved for 
this activity even if part of the area is not utilised upto the 
turn of the century . Civic complex which has been ear 


Conservation of Urban Heritage : 

Survey conducted by the Archaeological Survey of India 
in 1916 identified 1321 historical monuments , sites and 
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markod for the offico of the Municipal Corporation of Delhi 
ncar Mata Sundari arca would also accommodate social and 
cultural institutions. In addition to the areas carlier car 
marked in DUA 81, about 64 ba land at 5 locations had 
been indicated for social and cultural institutions . 


(i) The industrics and the motor workshops (unautho 

rised ) producting noise should be shifted imme 

diately from residential areas. 
( i ) In case of new developments along the major roads, 

there should be a grcen bufter and also these areas 
could be utilised for the developmcot of commer 

cial activity . 
( iii) The hospitals should have deep set backs of about 

30 m from the major roads . 


For the expanding city with increasing distances, another 
motropolitan centre in the Urban Extension measuring about 
80 ha. would be reqiured . This centre would have another 
city level complex of social and pultural instituționg i. o . 
Theatres, Museum , Libraries, Exbibitions etc . 


In the Urban Extention for every one million population 
there should be a socio - cultural centre of about 15 ha . to 
accommodate district level Dance and Drama S : hcals , Clubs , 
Theatres and Exhibition galleries and variety of other insti 
tutions in the residential areas multipurpose community balls 
should be huilt for social and cultural requirements of small 
communities . 


Accidents : 4854 accidents took place on Delhi Roads in 
1981 out of these 1072 were fatal. In 61 per cent of fatal 
accidents the victims were pedestrians and cyclists . Follow 
Ing planning and other measures have been suggested to 
reduce the traffic accidents : 


(i ) To discourage truck movement within the city ( il ) 
seggregated cycle tracks and pedestrian movement, ( iii ) im 
provement in road geometrics and adequate lighting on 
roads specially on inter -sections , and ( iv ) load disciplino 
through education and management . 


Safety and Conveniçnce ; 

Water Pollution : Stretch of River Yamuna io Dolhi bas 
high level of water pollution . Based on the studies by Cen 
tral Water Pollution , Control and Prevention Board follow 
ing recommendations are mado. 


( i) Diversion of discharge of waste water from Najafgarh , 
Barapula , Tughlakabad , Trans- Yamuua MCD , Sen Nursing 
Home, Maharani Bagh , and Kalkaji draing through appro 
priato sewerage system followed by adequate waste water 
tratement, so that the drain effluent conform to the effluent 
standards prescribed by the Central Water Pollution Control 
and Prevention Board . Attempts be also made to treat 
the waste water at the drain outfall through Deep Shaft Acra 
tion process, 

Till such time the above sald pollution control mechanisms 
are Installed , chlorination of atleast 5 drains i.e . Najafgarh , 
Barapula , Trans- Yamuna MCD , Son Nursing Home and 
Maharani Bagh could be started . 


0 . 80 


Accessibility : 

Convenience in an urban environment is accessiblilty to 
orban activities in reasonable time on foot or through avail 
able modcs of transport. 
The standards set out are : 

Maximum Approx . 
Distance Time 

(Km .) (minutes ) 
Creche/Nursery School (nçarest ) . . 0 . 30 
Primary School (nearest) . . . 

10 

(0 . 30 ) 
Higher Secondary School(nearest) . 1 . 50 

(1 . 00 ) 
Tot lot . . . . . . 0 . 30 

(0 . 20 ) 
Park . . . . . . . 

0 80 

(0 . 50 ) 
Neighbourbood Park and play area 

1 . 00 

(1 . 00 ) 
Bus Stop 

0 . 80 

(0 . 50 ) 
For tho purpose of planning, the straight distances for do 
sign shall be as given in brackets . 


(11) Extension of the sewerage system and alternatively 
low cost sanitation in the areas not served by sewerage . 

( lii ) According to study conducted by the Central Water 
Pollution , Control and Prevention Board in 1977 , there aro 
82 water polluting Industries which are generating 25 kilo 
litres per day or more effluent. It should be compulsory for 
those industries to make arrangements for the treatment of 
the pollutants collectively or individually as feasible , before 
Its goes into severage system , 


Air Pollution : According to recent estimate thero are 
about 55,000 industrial units and 6 .4 lakh vehicles of vari 
oug types and three thermal power stations which jolotly 
make Delhi s attriosphere polluted , 


On the basis of the study conducted by Central Water 
Pollution , Control and Prevention Boari, the following six 
arcas have been declared as Pollution Control Areas under 
the Air (Proveniton and Control of Pollution ) Act, 1981, 

1. Najafgarh Road , 2 Lawrence Road , 3 . Wazirpur , 4 . Kirti 
Nagar , 5 . DLF Industrial Area, and 6 . Moti Nagar , 


Energy : 

In metropolitan cities the use of energy is much higher 
compared to small and medium size settlements and tho 
rural areas , because of their special transportation needs and 
comparatively sophisticated economic Activities and also 
higher use of domestic energy rolated to the standard of 
living. Dual objective of raising tho level of energy con 
sumption as well as conservation of energy in the develop 
ing countrice would necessarily require efficient utilisation 
of energy and to use renewable sources . 


Based on the studies by the Central Water Pollution , 
Central and Prevention Board , it is recommended that prio 
rity should be given to control vehicular pollution by way 
of reduction of smoko density from buse , and other beavy 
vehicles for bringing the levels of Carbon Monoxide and 
Hydro Carbon from all the petrol vehicle , to less than 3 % 
and 100 ppm respectively . 


TraDsportation : One of the major sectors of energy con 
sumption in the city is transportation. It is quite surpris 
ing that the movement of DTC buses in Delhi per day is 
cquivalent to one and a half times tine distance from Earth 
to Moon . 


In the Plan objective in this regard has been to provido 
an efficient land use transportation relationship 90 as 10 
ellectuate containment within the divisions , to reduce the 
work and education trips by vehicular modes. With tho 
proposed land use transportation system there would be con 
tainment of about 70 per cent of trips within the divisions. 


The C and Badarpur Thermal Power Stations should be fit 
ted with pollution control devices such as Electrostatic Pre 
cipitators. 

Noise Pollution : In general, it may be said that the noiso 
level in Delhi has been rising with increasing traffic and in 
dustrial activities. The other cause of noise in the unabatod 
uso of loud - speakers . Somo of the planning controls gug 
gested to curb the noise problems aro : 

1688 GT/84 — 13 


Land Use Intensity : Studies have revealed that it is rossi . 
ble to develop the urban areas in Delhi at almost doublo 
the density than wbat was proposed in 1962 . On the land 


98 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II -- S6c . 3 (ii)] 


Haryana and U . P . The area needs to be provided with a 
reasonably high level of infrastructure and good road link 
ages with the city . 


wse intonsity standards proposed in 1962 , 122 lakh pro 
Jected population would be accommodated in about 1. 2 lakh 
ha, which is 90 per cent of the area of the Union Territory 
of Delhi. Based on the studios, the projected population of 
122 lakh is proposed to be accommodated in about 0 . 7 lakb 
ha. This measure should reduce the use of energy in 
transportation by about 20 per cent. ln mass transportation 
per kilometer person energy used is about 10 per cent of 
the individual fast transport modes. After the implemente 
tion of proposals as given in the plan , by 2001, 4 . 7 per cert 
of personalised fast mode trips shall shift to mas transpor 
tation to effecuate the consequent saving in energy . TL 
cycle mode being highly cnergy conservative segregated cycle 
track would facilitate the movemont of cyclo in the city . 


Growth Centres : Based on the population , linkagos and 
growth rate, five villages have been identified for the loca 
tion of major bealth faciltles and markets . To cover the 
deficiencies of lower level health facilities, schools and 
location of rural industry , another six rural setdedents have 
been identified with the details as under . 


Building Control : It is possible to conserve energy by 
properly orienting the buildings in relation to sun , which 
could be considered as a guideline for design and layout of 
buildings. Also most of the Urban activities could be loc 
ated in low rise (upto 4 storeys ) . 


Innovation and Rescarch : On the basis of study and re : 
search , Planning Commission has recommended the use of 
wind mili, bio - gas plants for the rural area and solar water 
heating ssytem and improved kerosene and fuel eflicient 
chulahhs for both rural and urban areas . In the recent years 
a number of organisations are working for innovation to 
conserve energy , which is likely to effect more than one sec 
tor in the urban area . It would be very essential to monitor 
the same during the plan implementation period . 


Bakhtawarpur : Hospital, Health Centre, Dispensary, Vet. 
Hospital, Rural Industrial area and Coinnercial Centre . 

Bawana : Health Centre , Rural Industrial area and Com 
nicrcial Centre . 

Jharoda Kalan : Hospital Dispensary, Vet. Hospital, Ru 
Tal Industrial area and Commercial Centre . 
Dhanga : Dispensary , Rural Industrial area and Commer 

cial Centre . 
Chawala : Hospital, Vet. Hospital, Rural Industriul area 

and Commercial Contre . 
Sagatpur: Dispensary and Rural Industrial area . 
Ghogh : Dispensary and Rural Industrial area. 
Qutab Garb : Dispensary and Rural Industrial arca . 
Jaunti : Dispensary and Rural Industrial area . 
Mitraon : Dispensary and Rural Industrial arca . 
Gommanbera : Dispensary and Rural Industrial arca. 


Special Area : 

Tho Walled City and ita extopsion and Karol Bagh and 
the area in between measuring 2600 ha. has been earmark 
ed As Special Arca for the purpose of development. This 
area cannot be developed on the basis of normal regula 
tions . Special regulations have beon worked out for this 
area and incorporated into the Development Code. In case 
of Walled City , the objective is to clean the area from 
noxious and hazardous industries and trades to check fur 
ther commercialisation and industrialisation of this area and 
to revitalise the samo into its glory of the past . 


Each commercial centre shall be about 3 ha to accom 
modate, Cinema, Shopping, Bank , Post Office , Cooperativo 
Store etc . The industries to be permitted in the rural indus 
Irjal area are given in the annexure III G . 

The following stretches of roads interconnecting these Im 
portant settlements would require upgrading. 


Apart from Wallod City , Karol Bagh has also acquired 
distinct character of its own over the years. As a matter 
of fact, the commercial activity which starts from Lajpat 
Rai Market on either side of Chandni Chowk culminates 
lo a spinal form at Karol Bagh . The significance of Karol Bagh 
as a city level retail commercial centro has been adequately 
roalised . The focal of this widely spread commercial acti 
vity is the Ajmal Khan Road street shopping. In the ab 
sence of sultable development controls the growth has been 
haphazard although accompanied by ever increasing popu 
larity of the shonping facilities it affords. The major pro 
blem of this shopping area is inadequate parking fəcilities 
as compared to its demaod . 


(a ) G . T. Road to Bakhtawarpur G . T. Road to 

Bawana Najafgarh to Dhansa . . . 29 Km 
(b ) Ghogh to Bawana Bawada to Qutab Gash 

Najfagarh to Jharoda Kalan . . 15 Km 
(c) Jharoda Kalan to Rohtak Road Najſagash to 

Dhansa . . . . . . . 15 Km . 
(d ) Najafgarh to Gcmmanhera Najafgarh to Chensa 

Khanja wala to Qutab Garh Road No . 50 to 20 Km . 
Bakhtawarpur , . 


Each individual settlement would requiro improvements 
in water supply and other facilities, etc . Housing for the 
landless is required to be taken up through public housing 
agencies. 


It is suggested that Ajmal Khan Road from its junction 
with Tank Road to its meeting -point with Desh Bandhu 
Gupta Road may be converted into a pedestrian piazza 
with shopping on either side. The vehicular traffic would 
be restricted to Ramjas Road , Desh Bandhu Gupta Road , 
Gurudwara Road and Tank Road on the periphery and 
Saraswati Marg and Arya Samaj Road . At the crossing 
of Ajmal Khan Road with Arya Samai Road pedestrian move 
went would have grade separation either below or over 
the road with shopping on either side for continuity . The 
Ajmal Khan Road would have parking under pedestrian 
piazza . The area marked as specific use zones could be 
developed as per regulations given in the Dovelopment Codo. 
In respect of part of special area indicated in the plan , 
Achemes of urban renewal with conservativo surgery as tool 
should be taken up immediately . 


Two sites near : (i ) Najafgarh , and (ii) G . T . Karnal Road 
have been identified for Dairy Development. Milch cattle 
from the urban area ghould be shifted to these dairy colo 
nics . 


Farm houses in a minimum of 1 ha , land could be located 
in the rural use zone. These could be developed for flowers , 
fruits , vegetablo poultry farming, etc, 


Rural Area : 

The rural area of Delhi being on the periphery of major 
metropolis has a special significance. The households in the 
rural areas of Union Territory have higher level of educa 
tion and income compared to rural areas in the adjoining 
States. The area is also attracting migrants , 20 per cent of 
rural Delhi Households are migrant households, mainly from 


MODERNISATION AND CITY S PERSONALITY 

A city belonging to this age should have : (1 ) efficient 
transportation and communication system (il) convention 
and exhibition centre ( 1 ) shopping arcades and amusement 
pasky and places for comfortable iving for the visſtore . 
In providing all these . the city ghould reflect ſta persona 
lity , its age old traditions and culture and its warmth to 
the visitors and its inhabitants 


parks and praccentre (1) Bication systemave (in 
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The development within this area thall be carried out as 
per specific regulations for this aroa given in the Develop 
ment Code. 


A modern transportation system for a city should be 
comfortable and vinually satisfying with high level of sør 
vice , Large innovations in urban transportation system have 
taken place . Transfer of technology would be highly bene 
ficial in this regard . It may not be possible to provide 
telephone service at the level available elsewhere but in due 
course the city should be able to provide a communication 
system of contemporary standards. The underground cabling 
for telephone Uncs is of considerable importance in improv 
ing the quality of service . 


Zonal (Divisional) Plan 

The Union Territory of Delhi is divided into 15 zones 
(divisions ). Tho approximato area in cach zone ( divi 
blon ) is given as under - 


Tuvda 


- 


L 


Name of the Zone 


Approxi 
mate area 


in 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


At present, Delhi baş got ond convention centre , i.c . 
Vigyan Bhawan which has become a centre of famo for 
international conferences and it may not be necessary to 
duplicate the same. Another convention centre at national 
lovel should be developed near Asian Gamos Village. Along 
with proposed convention centre in south Delhi a site has 
been earmarked for a contemporary shopping cmplex , Tho 
Exhibition Ground for International Exhibitions, l.e. Pragati 
Maidan , is very well located , 

Delhi is increasingly becomming a focus of the develop 
ing world . A new Institute for higher learning in the deve 
foptient planning mainly to deal with the planning and 
developmet problems of the developing countrica could bo 
started in the city . Such an Institute along with the research 
and training in the development problems could have specia 
lised departments of newcly emerging fiolds, o. g. Energy , 
Ecology Environment, Genetics, Computor Science and 
others. 


. 


. 


. 


. 


A . Old City 
B . City Extension (Karol Bagh ) . 
C . Civil Lines . . 
D . New Delhi . 
E . Trans- Yamuna 
F . South Delhi- I . 
G . West Delhi- I . 
H . North West Delhi- I 
J. South Delhi- II . 
K . West Delhi-II . . 
L . West Delhi- III . 
M . North West Delhi-]I 
N . North West Delhi- IDI 
O . River Yamuna , . 
P. North Delhi . . . 


hectáros 

1159 
2304 
3959 
6855 
8797 
11958 
11865 

5677 
15178 
12056 
22979 

8213 
15851 

6081 
15707 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


It needs to be emphasised that tho moderojgation of the 
cly is not to be in parts but as a whole , not as limited 
actions in certain fields but as an attitude to decision mak 
ing. In the development of all the areas for urban activities 
1.e. housing , commercial and industrial areas and areas for 
public facilſties, the emphasis should te on long range 
efficiency , futuristic view point and healthy environment for 
sustainlng a bigh quality of life . 


Delhi has a distinct personality . It is the capital of 
India . It has imbibed in it the history of centuries , in its 
parts it has grand vistas of New Delni and throbbing lanes 
of Shahjahanabad . In the process of modernisation the city , 
along with providing an environment of livability , perform 
ing functions of state and economic efficacy , must reflect 
its personality througb its form and through its activity in 
its parts and Ag a whole . 


The Zonal (divisional) plang may further detail out the 
policies of the plan , ag felt necessary and act as link bet 
ween the layout plan and the Master Plan . These plans 
shall be published as 800n as may bo , after the Master Plan 
for Delhi (as proposed to be modified ) io notified and 
would have the samo state Ag the Master Plan for Delhi. 
The development schemes/ layout plans indicating ye pro 
mises shall confrm to the zonal ( divisional) plans. 

( 2 ) The title of Chapter 1 — “ Zoning and Sub -Division 
Regulations" _ be substituted by " Development Code" with 
the following text : 
Introduction 

The purpose of this code is to promote quality of life 
of people of Delhi by organising the most appropriate deve 
lopment of land in accordance with the Development Poli 
cies and Land Use Proposals contained in the Plan, 

It is a systematic code to decide the use activity ( usa ) in 
two levels : (i) conversion of une zone into use premises 
( layout ); and ( il) Permission of une activities in use pre 
mises . The code provides differentiation between the US 
zone and use premiscs . 


Land Use Plan 

Policies enunclated for different sectors are translated into 
A landuse pattern for the Union Teritory of Delhi, TO 
control the development, areas have been designated as one 
of the 37 uge zones identified in the Development Code. 
These 37 119€ zones have been broadly classified in nine 
categories of land uses namely Rosidential , Commorcial, 
Manufacturing, Recreational, Transportation , Utility, Gov. 
ernment, Public and Semi-Public and Agriculture and Water 
Body . The development in these uno zones would be carried 
out in accordance with regulations as laid down in the 
Development Code. 
Special area plan 


Enforcement of the Code . 

To regulate development in the Union Territory of Delhi 
within the framework of the Land Use Plan the following 
should be observed : 


It is not possiblo to develop the old built up areas and 
some other areas with peculiar problems as per general 
use zono regulations given in the Development Code. Such 
areas with contiguous specific, uso areas have been design 
ated as "Special Arca." 


CLAUSE 1.0 
TITLE , LXTENT, COMMENCEMENT AND PURPOSI: 
1( 1) This code may be called the development Codo. 
1 ( 2 ) It covers the entire Uplon Territory of Delhi. 
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Clause 2.0 
Definitions 


In this code unless the context otherwise requires 
2 ( 1) Usc Zones means 


( b ) Commercial 
4 .03 CI Retail Shopping, General Businçug and Comm 

merce. 
4 .04 C2 Wholesale, Warehousing, Cold Storage and 

Oil Depot. 
4 .05 C3 Hotel 
(c ) Manufacturing 

4 .06 M1 Light and Service Industry 
( Including fatted group Industry ) 

4 .07 M2 Extensive Industry . 


An arca for any one of the specific dominent uncs of the 
urban functions as provided for in clause 5.0 

2 ( 2 ) User Prçoiscs mcans 

One of the many sub - divisions, of a Use Zone, desig 
nated at the time of preparation of the layout plan , for a 
specific main use or activity and includes the use premiaço 
described in Schedule I. 


2 (3 ) Layout Plan means 

A sub- division Plan indicating configuration and sizes of 
all use premises. 


( d ) Recreational 

4 .08 Pl Regional Park 
4 .09 P2 District Park 
4 . 10 P3 Play Ground , Stadium and Sports Complex 
4 . 11 P4 Historical Monument. 
( e ) Transportation 
4 . 12 T1 Airport 
4 . 13 T2 Rail Terminal 
4 .14 T3 Rail Circulation 
4 . 15 T4 Bus Terminal and Depot 
4 . 16 T5 Truck Terminal 
4 .17 T6 Road Circulation 


Explanation 

Each Use Zone may have one or more than one layout 
plan depending upon the exteusiveness of the area under 
tbo specific Use Zone and vice -versa . 

2 (4 ) Zonal Development Plan means a plan for one of 
the zones (Divisions ) of the Union Territory of Delhi con 
taining detailed information regarding provsion of social in 
frastructure parks and open spaces and circulation system 

2 (5 ) Land use plan means — the plan indicating all the 
use Zones, as defined in clause 2 ( 1 ) . 

2 (6 ) Special Arca means — any area designated as much 
la the plan . 

2 (7 ) Commercial Centre includes a CBD , Disti. Centre , 
Community Centre , Local shopping and convenience shop 
ping. 
Clause 3.0 
Establishoient of use zone and use premises 

3 ( 1) The Union Territory of Delhi iş divided into 37 
use Zones as mentioned in Clause 4 ,0 

3 ( 2 ) Each Use Zone shall be further sub-divided into 
required number of Usc Premises out of 136 Use Premise 
described in Schedule- I with or without conditions. 

3 (3 ) Eacb Uso premises shall be permitted to have spo 
cific uses /use activities out of the prescribed 136 uges use 
activities with or without conditions . 

314 ) The layout plan , already approved by the Autho 
ity or any other local authority concerned in accordance 
with land shall be decmed to havo been approved wider 
this code, 

3 ( 5 ) An arca fa respect of which there is no approved 
layout plan shall be governed by the provision of the 
Zonal Development Plan , 

3 (6 ) all layout plang and building plans shall be approv 
ed by the Authority except the service plang and plans of 
individual residential and Industrial plots which shall be 
sanctioned by the local authority concerned . 
Clause 4 .0 
Use Zones Designated 


. 


(f) Utility 

4 .18 UI Water 
( Treatment plant etc. ) 
4 .19 U2 Sewerage 
( Treatment plant etc.) 
4. 20 U3 Electricity 
( Power house , aub-station etc ) . 
4.21 U4 Solid Waste 

( Sanitary land ille etc.) 
4 .22 U5 Drain 
(8 ) Government 

4 .23 G1 President Estate and Parliament Hou ! 
4 . 24 G2 Government OMco 
4 .25 G3 Government Land 

(Uge undetermined ) 
( h ) Public and semi-public 

4 .26 PSI Hospital 
4 .27 PS2 Education and Research 

( including University and specialised educational 

institutes ) . 
4. 28 PS3 Social and Cultural 
4.29 PS4 Police Headquarter and Police Lincs 
4 . 30 PS5 Fire Station and Headquarter 
4 .31 PS6 Communication 
4 .32 PS7 Cremation and Burlal 

4 . 33 PŞ8 Religious 
(i) Agriculture and Water Body 

4.34 Al Plant Nursery 
4.35 A2 Green Belt 
4 .36 A3 Rural Zone 

(Villages as residential arcas ) . 
4 , 37 A4 River and Water Body 


There shall be 37 uge zones classified in 9 categories , 
namely , I + sidential, Commercial, Manufacturing, Recrea 
tional, Transportation Utility , Government Public and serta 
Public and Agriculture and Water Bouy. 37 Unc Zones arc 
28 under : 

( u ) Residential 
4 .01 RD Residential area with density 
( Including villages falling under rural zone ). 
4 .02 RP Foreign Mission 
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Use Premises 


No . of 
Units 


Unit Arca Total 
( In ha .) Land 

Area 
(In ha ) 


Clause 5.0 - 
Use Premises Designated 

There shall be 136 use premises as designated in Scho 
dule I. 
There shall be 136 Used Use Activities with similar an 

menclature as that of Use Premises , 
Clause 6 .0 
Location and Boundaries of use Zoc.es 

6 ( 1 ) Any one of the 37 Uso Zones may be located at 
one or more than one places as shown on the Land Use 
Plan , 


0 . 40 


6 (2 ) The boundarleg of various pockets of Use Zones 
are defined in Land uge Plan by features like roads, rail 
way tracks, drains etc. The arca of each pocket of different 
Uso Zones is as indicated in the Land Use Plan . 
Clause 7.0 


Location and Boundaries of Ue Premises 


(a ) EDUCATION 
1. Nursery School . . 

0 . 08 0 . 40 
2 . Primary School . . 

1 . 20 
3 . Senior Secondary School 2 1.60 3.20 
(6 ) HEALTH 
4 . Nursing Home/Dispensary 2 0. 10 0.20 
(c) SHOPPING 
5. Local Shopping including 
Service Centre 

1 0 . 46 0 . 46 

(0 . 10 for S . centre ) 
6. Convenience Shopping - 3 0 . 11 0 . 33 
( d ) OTHER COMMUNITY FACILITY 

7. Milk Booth . . . 3 0.015 0.045 
8. Religious . , . 3 0 . 04 0 . 12 
. 9 . Community Room 

3 0 .066 0 .198 
10. Community Hall and Library 1 : 0.20 0 .20 
(c) RECREATION 
11. Tot- lot . . 

3 . 00 
12 . Park 

4 . 50 
13. Play Area . . 

2 . 25 


7 ( 1 ) The location and boundaries of each use premises 
thall be taken to be as given in the layout plan with refo 
rence to important bench mark like road , drain or other 
pbysical features, 


w 


7 (2 ) Any change in the location boundaries and predomi 
dont use of use premises due to any reason whatsoever and 
duly approved shall be incorporated in the layout plan . 
Clause 8 

8 ( 1) Sub -division of use zones into Liso premises 

The objective of these regulations to to guide the prepa 
ration of layout plans for residential and industrial use 
zones. These regulations include normy for provision of faci 
lities, circulation system and land-scaping standards. The 
Bervice plans corresponding to these layout plans for pro 
vision of physical infrastructure like Water Supply . Sewerage 
Drainage, etc ., shall conform to Municipal bye- laws. 


0 .25 


(f) UTILITY 
14 . Overhead Tank 

(Where necessary ) 
15 . Electric Sub -Station 1 KV 

(Where necessary ) . 
16 . Three Wheeler Scooter 

& Taxi Stand . . 


0 . 04 


0 .092 


The usezone other than residential and industrial phall 
have integrated plang governed by respective building control 
regulations. 


.. 


0 . 05 


Ernlanation : Integrated plan differs from customary lay 
out plan as in the former the regulations are for the total 
plots and pub -divisions are done for the development purpose . 

(a ) RD - Residential Use Zone, 


The sub - division of residential use zone into use premises 
and suhsequent approval of the layout plans shall be 
governed by the following norms: - - 


1 . The residential area can have both the plotted and 
group housing develonments. In case of plotted develop 
ment, the residential plots of two categories may be carved 
out ( i) Single Family Unit ( plot size range 32 to 80 sqm ) 
and is Three Family Unit (nlot size range 150 to 350 sqm ) 
In case of proun housing, the minimum size of the plot 
shall bc 2 ,000 sqm . 

2 . The provision of reavisite infrastructure shat he 
governed hy the following norms for a residential neighbour 
hood of 15 000 monulation. Inv anv residential sub-division 
plan minimum oren reserved for infrastructure shall be @ 
11 . 00 sam . per person , 


The park and play area stali bo distributed in the follow 
ing manoct. 

(i) Tot- lot @ 2 .0 sqm . per person, 

(i ) Park @ 3 sqm , per person with one of the parks with 
the minimum size of 1. 50 hectore . 

( ill) Play area @ 1, 50 sqm per person at one place with 
the gizo of 1 . 50 hectare , 

3. The planning of residential neighbourhood regarding cir 
culation system shall be governed by the following forms: 
(L) The residential plots shall generally face an open 

space including pedestrian movement with A mini 
mum width of 12 Meter ( m ). The plots may face 
a vehicular access road with 12m right of way ( R / W ) 
where necessary . The circulation net work within 
the cluster shall be so devised that no residential 
plot is more than 65 m away from the nearest 

point of the vehicular access road . 
( ii ) The residential pfots facing the open spaces shall 

he accesible hy 1 . 5 m wide walk way . To achieve 
at proses scale and to create a feeling ol enclo 
sure , an entry to and exist from the open spaces 
may be reduced to 6M . 
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( iii ) Ad other vehicles ghal lbo restricted to spocific park 

idg lots along the vehicular accoso road , 
4 . The planning of residential neighbourhood regarding land 
Acuping shall be governed by the following norma : 


3 For water polluting industries the efflucnt shall be 
treated at common treatment plant before it is discharge 
cd into rogular doworo . 

4 . The planning of industrial estate shall conform to the 
following guidelinos regarding circulation system , 


(i ) The open spacos fronting the residential ploto sball 

be suitably land - scaped with troe plantation @ one 

trcc per 100 sqm of open space. 
( ii) The vehicular roads in the residential neighbour 

hood shall have small trees on either side at an 
interval of 6 m . The parking area, ghall have tree 

plantation @ ono trco per two car space . 
( iii ) The treo plantation in different level. of parks in 

the residential neighbourhood shall be @ 125 
trece per hectares . 


(1) No road within the industrial estate shall be logg than 
22.00m RW . 

( ii ) Service lane may not be necosary . 

5. The planning of industrial catate shall copform to the 
following guidelines rogarding landscaplog. 

(i) Tho industrial rotato sball have minimum 12 per cont 
of atea for landscaping in the form of parks /buffers . 


5 . The Low Income Group plotted development with less 
than 50 sqm plots shall be governed by the following 
norm8 : 


(ii) On roads within the industrial estates, tr¢og shall be 
planted on either side at an interval of about 10m . In the 
parking areas, trces shall be planted @ ono trco por two 
parking spaces . 


(lli ) The parks and peripheral buffer shall have trec plan 
tation @ 150 treos per hectare, 


(b) Arca under recreation shall be 6 .43 hectaro . 
• (ü ) The plots shall face an open space including pede 

strlad movement with a minimum width of 8 .0 m , 


( c ) M2- Extensive Industry 1180 Zond 


( ill ) The residential plota facing thọ open spaco sball 

be accessible by 1.0 m wide walk way and an 
entry to and exist from tho open space shall be of 
4 .0m width 


The sub -division of industrial uso zone into use promises 
and subsequent approval of layout plan for individual in 
dustrial estatos shall be governed by the following norms. 


(b ) MI- Light and Sorvice Industry uso zone : 

The sub -division of Industrial uso zone into ude premises 
and subsequent approval of layout plans for industrial catates 
shall be governed by the following norms : 


1. The development of industrial area shall have plotted 
development for individual industry . Some part of the in 
dustrial estato may be used for flatted group industry . The 
minimum size of plot for flatted group Industry shall be 
2000 sqm , The different categories of plot alzos for plotted 
development to be provided in the layout plan may be as 
per the following tablo . 


$ . 


Plot Sizes (sqm ) 


1. The development of industrial area may have plotted 
development for individual industrics. Somo part of indust 
rial estate may be used for flatted group industry . The 
minimum size of plot for flatled group industry abalt he 
2000 gqm . The different categoricg of plot sizes for plotted 
development to be provided in the layout plan may be as per 
the following table : 


No. 


Suggestive 
Distribution 
of Plots 


1. 400 and upto 1000 
2 . Above 1000 


80 % 
20 % 


$ . Plot sizes (sqm ) 
No. 


Suggestive 
Distribution 
of Plots 


LUOLYN 


- 


- 


26 - Y 


1. 30 to 50 (for shop industries) 
2 . 100 & upto 200 
3 . Above 200 & upto 500 
4 . Above 500 & upto 1000 


25 % 
45 % 
25 % 


2 . The minimum aroa reserved for provision of facilities 
shall be @ 2 . 35 sqm per worker . The employment in in 
dustrial estate shall be worked out @ 160 worker per hec 
tare of grons area . The industrial estate of 20 ,000 employ 
ment size shall have following facilities. 


5 % 


Area in ha. 


S . Use Premisce 
No . 


: 


0 . 6 


1 .0 


2 . The provision of requisito facilities in industrial deve 

f requisito facilities in industrial deve - 
lopment shall be conforming to the following table for an 
industrial estate of 20 ,000 employment aize . In an indust 
rial sub - division plan minimum aroa resorved for provision 
of facilities shall be @ 2 .05 sqm per workor . The employ 
ment in industrial estate shall be workod out @ 300 workers 
per hectare of gros, arta. 


. Sub- Fire Station 
2 . Police Station 
3. Community Centro 

( To accommodato essential facillties required 

for industrial estate ) 
4 . E . S. S.* (Where necessary ) 
5 . Parking area for trucks, tempo , taxi & three 

whçelers etc .) 


1 . 0 
1 . 0 


S . Use Promisos 
No . 


Aroa in 
Hoctaro 


1 . 5 


0 . 6 
1 . 00 


1 . Sub - Fire Station 
2 . Police Station 
3 . Community Contre 

( To accommodate essential facilities required 

for industrial estate ) 
4 . Electric Sub -Station (Whoro necessary) 
5 . Parking arca for trucks, tempo , taxi & thro ! 

wheelers etc . 


1 . 00 
0 . 50 


3 . For water polluting industries the effluçot shall be 
treated at the common treatment plant before it is discharg 
od into regular weni . 
* Electric Sub Station 

4 . The planning of industrial state ghafl conform to the 
following guidelines rogarding circulation system . 

(1) No road within industrial estate shall be less than 
32m RW . 


1 . 00 


T 
- 


- 


14 - 


- 


- 


- 


- 


- 
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(li) Service lanç may not be necessary , 

( 1 ) On the roads within the industrial estate trees shall 

be planted on either side at an interval of about 10m . In 
5. The planning of industrial estate shall conform to the 

the parking area trees shall be planted @ one trec per two 
following guidelines regarding landscaping . 

parking spaces, 
( i) The industrial estate shall have minimum 8 per cent (ii) The parks and peripheral buffer sball have tree plan 
of area for landscaping in the form of parksbuffet . 

tation @ 150 trees per hectare. 


8 (2 ) PERMISSION OF USE PREMISES IN USE ZONES 
(a) Permission of selected use Premises in five important Use Zones 


Use Premises 


M 


Use Zones 

C2 


RD 


C1 


M1 


M2 


6 


NP 
NP 


NP 
NP 
NP 


NP 
NP 


NP 
NP 
NP 


NP 


NP 


001 Residential Plot - Plotted Housing 
002 Residential Plot - Group Housing 
004 Residence - cum -Work Plot 
007 Hostel 

(1) Hostel attached to Institutions 
(11) Hostels not attached to Institutions 


NP 


NP 


NP . 


NP 
NP 


NP 


NP 


NP 


NP 


NP 


008 Guest House , Boarding House and Lodging House 

(1) Government, Public and Private Limited Company Guest 

House 

( ii ) All others 
016 Convenience Shopping 
017 Local Shopping Centro 
019 Wholesale Trade 
020 Storage, Godown and Warehousing 

(1) Non - inflammablo 


NA 


NA 
NA 
NP 


NP 
NA 
NA 
NP 


NA 
NA 
NP 


NA 


NP 


NP 


NP 


NP 
NP 
NP 


NP 


NP 


NP 


NP 


NP 
NP 


NP 


NP 
NP 
NP 
NP 


Az 


NA 


NA 


NP 


( 11) Inflammable 

( As por regulation regarding explosive materials ) 
021 Cold Storage and Ice Factory 
022 Gas Godown 
023 Major Oil Depot and L . P.G . Rofilling Plant 

(As specific use) 
025 Commercial Office 
028 Cinema 
035 Service Centro 
036 Industrial Plot- Light and Service Industry 
037 Industrial Plot - Extensive Industry 
063 Bus Terraina ! 
064 Bus Depot & Workshop 
072 Hospital 

(Upto 200 beds) 
073 Health Centro 

(Upto 30 beds) 
074 Nursing Homo 
081 Primary School 
082 Secondary School 
083 Senior Secondary School 


NP 


NP 


NP 


NP 


N 


NP 


NP 


NP 


NP 


NP 


NP 


BAAZE 


NP 


NP 


NP 
NP 


NP 


NP 


NP 


NP 
NP 


NP 


NP 


NP 


NP 
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to 


4 


6 


NP 


NP 


NP 


NP 


NP 


NP 


NP 


NP 
NP 


z 


NP 


NP 


084 Integrated School 
085 Integrated Residential School 
086 College 
88 Social Welfare Centro 

(i) With Auditorium 

( II) Without Auditorium 
099 Auditorium 
107 Religious Premises 


NP 


NP 
NP 


NP 
NP 


NP 


NP 


AAZ 


NP 
NP 


NP 
NP 
NP 


NP 


(a ) 


Permission of Secondary Uso Premiscs in five important Use Zones 


Use Preroises 


Use Zones 


No. 


RD 


C2 


, 


M2 


NP 
P 


NP 
NP 


NP 
NP 


NA 


NA 


NP 
NP 
NA 
NP 
NP 
NP 


NA 
NP 
NP 
NP 


NP 
NP 


P 


ZZABAD 


NP 


NP 


NP 
NP 


NP 


ZABA 


NP 


NP 
NP 
NP 


003 Residential Flat 

() As part of Group Housing 

( II) On first floor and above 
005 Residential Premises Special Aroa 
006 Foreign Mission 
007 Dharanashala 
010 Baratghar 
011 Night Shelter 
018 Weekly Market 

(1) Existing locations if not obstructing traffic circulation till 

such timdo these aroas are utilised for designatod use 
( il) Parking and other open spabts within commercial contros 

to be used for weekly markets during non-working hours 

only 
024 Junk Yard 
027 Motor Garago & Workshop 
034 Flatted Group Industry 
039 Industrial Plot - Industry Specific Type 
058 Railway Freight Godown 
077 Clinical Laboratory 
078 Voluntary Health Service 
080 Nursery and Kindergarten School 
087 Vocational Training Instituto 
089 Research and Development Centre 
090 Library 
091 Technical Training Centro 
093 Music, Dance and Drama Training Centro 
095 Motor Driving Training Centro 
096 Children Traffic Park 
097 Museum 
098 Exhibition Contro and Art Gallery 
100 Open Air Theatro 
101 Community Hall 
103 Cultural and Information Centre 
104 Social and Cultural Instituto 
106 Orphanage 
108 Yoga Centre, Meditation , Spiritual and Religious Discourse 

Centre 
130 Plant nursery 


AAA 
Z 
EZ 


NP 


NP 


NP 


NP 


NP 


NP 


NP 
NP 


NP 


AAAAAPAAPAAZZ 


NP 


NP 
NP 


NP 


NP 


NP 


NP 


NP 
NP 


NP 


NE 


NP 
NP 


P 


NP 
NP 


NP 
NP 


NP 
NP 


NP 


NP 


NP 


NP 
NP 


NP 


NP 
NP 


NP 
NP 


NP 
NP 


P : Permitted , 


NP : Not Permitted , 


NA : Not Applicable 


VA 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 
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( ii ) u ) Use Prices which are permitted in all the five P3 Play Ground , Stadium and Sports Complex 
important se Zonus (RD , C1, C2, M1 & M2) , 

Play Ground, Outdoor Stadium , Indoor Gamca Stadium , 
Retail , Repair and l ersonnel Service Shop (in commer Indoor Games Hall , Swimming Pool, Recrcational Club , 
cial centres Only ) , Vending Booth , Bank , Petrol Pump , Residential Flat (For watch & ward and maintenance staff ) , 
Restaurant ( In Commercial Centres only ), Hotel ( In Com Boarding & Lodging Houso , Restaurant , Bank , Local Gov 
mercial Centres only ) , and in other içsidential areas where ernment Office (Maintenance ) , Library , Sports Training 
building plans have been approved for a hotel building Centre , Auditorium , Police Post, Fire Post , Post & Terc 
35 per the sanctioned coverage and F . A . R . 

graph Ollico and Health Centre (For players and con 

cernod officials ) . 
Park , Play Ground , Indoor Games Hall, Swimming Pool, 
Recreational Club . 

T5 Truck Terminal 
Cargo Booking Office (In Commercial Centres only ), Truck Terminal, Motor Garage , and workshop , Retail and 
Railway Booking Office ( In Cumniecial centres only ), Road Repair Shop , Night Shelter , Boarding House , Bank , Restau 
Transport Booking Office In Commercial Centres only ) , rant, Road Transport Booking Office , 
Parking, Taxi & Three Wheeler Stand , Public Utility Pre 

C2 Government Office 
mises. 
Central Government Office ( In Commercial Cootres 

Government Offlce , 

Central Government Office , Local 
only ) , Local Government Office ( In Conmercial Centros 

Public Undertaking Office , International Conference Hall , 
only ) . Public Undertaking Office ( In Commercial Centres 

Courts , Government Land (Use undetemined ), Commer 
only ) . 

cial Office ( In comnicrcial centres only ) , Retail and Re 

Dair Shop , Bank , Restaurant, Watch & Ward , Vending Booth , 
Dispensary , clinic ( In Commedcial Centres only ). Creche. 

Indoor Games Hall , Dispensary , Library, Museum , Cultural 
and Day Care Centre , Commercial and Secretarial Training 

and Information Centre, Social and Cultural Institute Audi 
Centro ( In commercial centres only ) . Police Post, Police torium , Police Post, Fire Post and Post & Telegraph Office . 
Station , Fire Post, Fire Station , Post Office, Post & Tele 

PS1 Hospital 
graph Office and Telephone Exchange. 

Hospital, Health Centre ( Including family welfare centre ), 
( a ) ( iii ) Use Premises which are not permitted in all the Nursing Home, Dispensary , Clinic , Clinical Laboratory , 
five important Use Zones (RD , C1, C2 , M1 & M2) . 

Voluntary Health Service , Residential Flat and Residential 

Plot-Group Housing (For staff and employees), Hostel For 
Mote ), Drive - in -Cinema 

students of medical college and staff ) , Dharamshala , Night 

Shelter, Retair and Repair Shop ( In commercial 
Industrial Premises- Extractive Industry . 

centres 

only ) , Bank , Rostaurant, Indoor Games Hall , Recreational 
Outdoor Games Stadium , Indoor Games Stadium , Shoot Club , Swimming Pool, Library , College (Medical profession 
ing Range ; Zoological Garden , Bird Sanctuary , Botanical 

and like ) , Forensic Science Laboratory , Police Post, Fire 
Garden , Specialised Park /Ground , Planetarium , Picnic Hut / Post and Post & Telegraph Office , 
Camping Site . 

PS2 Education & Research 
Flying Club 

University and Specialised Educational Institute , College , 
International Conference Centre , Courts , Government 

Nurgery and Kindergarten School, Integrated Residential 
Land (Use undetermined ). 

School, Creche and Day Care Centre , Research and Deve 

lopment Centre , Library , Social Welfare Centre , Audito 
Sports Training Centre, Fair Ground , Reformatory , District rium , Open Air Theutre , Health Centre , Playground , Out 
Battalian Oflice , Civil Defence and Home Guard , Forensic door Stadium , Indore Games Stadium , Indore Games Hall , 
Science Laboratory, Jail. General Head Post Office , Radio Shooting Range , Swimming Pool. Recreational Cluh , Bota 
and Television Station , Transmission Tower, Satellite and 

nical Garden , Planetarium , Zoological Garden and Acqua 
Telc - communication Centre , Observatory and Weather Office, rium , Residential Plot-Group Housing ( For staff and Emp 
Burial Ground , Cremation Ground , Cemetary , Electric Cre loyecs ) , Hostel (For Students ) , Guest House . Convenience 
matorium . 

Shopping, Bank . Muscum , Fire Post, Police Post and Post 

& Telegraph Office . 
Orchard , Forest , Dairy Farm , Poultry Farm , Piggery , 
Farm House , and Rural Centre . 

PS3 Social and Cultural 
(b ) Permission of Use Premises in 

Social and Cukural Institute, International Conference 

the remaining Use 
Zones . 

Hall, Museum , Exhibition Centre, Art Gallery. Auditorium , 

Open Air Theatre , Community Hall, Cultural and Information 
RD Forcigo Mission 

Centre , Residential Flat (Watch & Ward staff only ) , Hostel, 

Indoor Games Hall; Recreational Club , Planetarium , Library , 
Foreign Mission , Residential Plots, Group Housing (For Police Station , Fire Station and Post & Telegraph Office , 
the use of mission employees only ), Guest House , Local 
Shopping , Bank , Recreational Club , Health Centre , Integrat PS4 Police Headquarter and Police Lines 
cd Residential School, Cultural and Information Centre, 
Police Post, Fire Post and Post & Telegraph Office . 

Police Headquarter , Police Post , Police Station , District 
Battalian Office , Civil Defence and Home Guard , Forensic 

Science Laboratory, Jail , Fire Post, Residential Plot- Plotted 
P1 Regional Park 

& Group Housing, Hostel ( Staff and employees ) , 
Regional Park , Residential Flat (For watch & ward ), Pic 

Guest House , Bank , Convenience Shopping, Motor 
nic Hut, Park , Shooting Range , Zoological Garden , Bird 

Garago und Workshop , Restaurant, Plav Ground, 
sanctuary , Botanical Garden , Local Government Office 

Indoor Games Stadium , Indoor Games Hall , Szoot 
(Maintenance ) , Open Air Theatre , Police Post, Fire Post, 

ing Range , Swimming Pool, Recreational Club , Hospital, 
Orcharii, plant Nursery and forest . 

Health Centre , Dispensary , Voluntary Health Servicc (Like 

red cross ), Nursery and Kinderparden School, Integrated 
Any structu£ in this 1150 zone shall be of temporary 

Residential School, Library , Fire Post and Post & Telegraph 
native. 

Office . 

PSS Fire Station and Headquarter 
P2 Distrist Park 

Fire Station , Fire Post, Residential Flat (For staff em 
District, Park , Residential Flat (For watch & ward and plovces ) . Hostel ( For staff ) . Guest House. Convenience . 
maintenance stafl ) , Play Ground . Swimming Pool, Recrea Shonning, Bank . Motor Garage and Workshop, Restaurant, 
tional Cl!il , Children Traffic Park , Specialised Park Ground . Play Ground , Indoor Games Hall , Swimming Pool, Recrea 
National Meniorini, Bird Sanctuary , National Garden and tional Cluh , Health Centre , Primary School, Library and 
Zoological Garden . 

Post & Telegraph Office . 
" * 1688 GT/84 - 14 
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PS6 Communication : 

Satellite and Telecommunication Centre, Transmission 
Tower , Wirelcas Station , Telephone Exchange , Radio and 
Television Station, Observatory and Weathor Ofice , Fire 
Post , Residential Flat ( For watch & ward ) . 
A1 Plant Nursery : 

Plant Nursery , Residential Flat (For watch & ward and 
maintenance ) . 
A3 Rural Zone : 

Rural Centre, Orchard , Plant Nursery , Forest , Extractive 
Industry . 

(b ) (1) The permission of use promises in following use 
zones shall be govered by the specific function of the uso 
zone . 

C3 -Hotel, P4 -Historical Monument, T1-Airport, T2 -Rail 
Torminal, T3 -Rail Circulation , T4 -Bus Terminal & Depot, 
T6 -Road Circulation , U1-Water, U2 - Sewerage, U3- Electricity , 
U4-Solid Waste , US-Drain , G1-President Estate & Parliament 
House , G3-Government Land (Ude undetermined ) , PS7 
Cremation and Burial Ground , P $ 8 -Religious, A2-Green Belt 
and A4 -River & Water Body. 

( b ) ( ii) Park , Parking , Taxi & Three Wheeler Stand and 
Public Utility Premises are permitted in all us© zoncs , 
B ( 3 ) Usos /uso activities permitted in usc premises : 
Residential Plot (001) : 
Group I : 

This covers plotted residential areas developed aftor 1962 
and also plotted residential areas where commercial intru 
sion is negligible ( A list of these areas is givon in Annexure 
m ). The differential rato of conversion charges for both in 
terms of residential development type and use permitted shall 
be determined by the Authority. 

Residence , Professional Consultancy Office of Lawyers, 
Architects & Engineers , Chartered Accountants and Doctors 
other professionals with following conditions : 


Crochę and Day Care Centre , Nursery and Kindergarten 
School, Music , Dance and Drama Training Centre , Tailoring 
Enbroidery & Koitting Training Centre with the following 
conditions : 

(1) The establishment shall be permitted only on 

ground floor and shall be min by tho resident of 

dwelling unit, 
( 1 ) The area under the ostablishment shall not exceed 

30 sqm or 25 % of the ground floor covered urca 

whichever is less . 
l rofessional Consultancy Office : Same given in Group I. 
Group III : 

Unauthorised Regularised Residential Arcas (Unauthorised 
Regularised Colonies ) . 

The usos other than residential shall be permitted by the 
Authority on the basis of detailed studies of different areas 
Lindor this group . 

The differential buto of conversion charges for both in 
terms of residential development type and uso permitted 
shall be determined by thọ Authority . . 
Residential Plot-Group Housjog (002) : 

Residential Flat, Retail Shop of Confectionary , Grocery & 
General Merchandise : Books and Stationery ; Chemist ; Bar 
ber: Launderer; Tailor; Vegetable (On ground floor with an 
arca upto 15 sqm each ) . 

Creche and Day Care Centre. 

On ground floor with an area upto 50 sqm . 
Residontial Flat ( 003 ) : 

Residence , Professional Consultancy Office ( As given in 
Group I of Residential Plot ) . 
Retail, Repair & Personnel Service Shop (012 to 014 ) . 

Retail Shop ; Repair Shop ; Personnel Servicc Shop . 
Wholesale Trade (019 ) : 

Wholesale Shop ; Godown & Storage ; Commercial Office 
(On first & above floor restricted to 25 % of the total floor 
area ) . 
Commercial Office ( 025 ) : 

Commercial Office; Retail & Personnel Service Shop ; 
Restaurant; Bank , Post & Telegraph Office. 
Industrial Plot-Light and Service Industry (036 ) : 

Light & Service Industry as per the list at Annexure TII ; 
Administrative Office , Sales Outlet. 
Realdence -cum -work Plot (004 ) : 

Residence , Ground floor area may bo used as workspace 
for Retail Shop ; Household Industry and Personnel Servico 
Shor . 
Residential Premises Special Arca ( 005 ) : 

As per specini Area Regtilations. 
Foreign Mission (006 ) : 

Foreign Mission and related facilities, 
Hostel, Guest House , Boarding House and Lodging House . . 

(007 & 008 ) : 

Hostel, Guest House , Boarding House and Lodging House ; 
Watch & Ward Residence ( 20 sqm ) ; Personnel Service Shops 
of Barber , Launderer ; Soft Drink & Snack Stall (15 sqm . ) . 
Dharamshala (009 ) : 


(1) The area under the establishment shall not exceed 

30 sqm or 25 % of the pligth area whichever lo 


loss . 


( 11) The establishment shall be run only by the resi 

dent of the dwelling unit . 
Group II : 

This group covers the Rohabilitation plotted residential 
areas and other plotted residential areas with commercial 
penetration , resettlement residential areas and urban villages 
( The List of these aroag is given at Annexure II ) . The dif 
ferential rate of conversion charges for both in terms of 
residential development type and use permitted shall be 
dotermined by tho Authority , 

Regidonce, Retail, Repair , Personnel Service Shop with 
following conditions ; 


( i) The establishment shall be permitted only on 

ground floor and shall be run by the resident of 
the dwelling unit. 


(ii ) The area under the establishment shall not exceed 

15 sqm or 25 % of the ground floor covered area 
whichever is less . 


Household Industry (List given at Annexure II ) with the 
following conditions : 

(1) The establishment shall be permitted only on the 

ground floor and shall be run by the resident of 
the dwelling unit . 


Dharamshala ; Personnel Service Shops of Barber & Laun 
derer ; Soft Drink & Snack Bar (upto 15 sqm ) . 
Baratghar (010 ) : 
Baralgbar; Soft Drink & Spack Bar ( upto 15 sqm ), 
Night Shelter (011 ) : 

Night Shelter. 


( ID) The area under the establishment shall not exceed 

30 sm or 25 % of tho plinth area , whichever is 
legs. 


(ar II - 
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Vending Booth (015) : - 

Vepding Booth . 
Convenience Shopping (016 ) ; 

Retail, Ropair and Personnel Service Shop : Restaurant; 
Clinic . 
Local Shopping (017 ) : 

Retail , Repair and Personnel Service Shop ; Commercial 
Ofice ; Industry as per tho Annexure III; Clinical Laboratory : 
Clinic & Poly Clinic ; Restaurant; Soft Drink & Snack Stall ; 
Post Office and Bank Extension Counter . 
Weekly Market (018 ) : 

Weekly Market ; Informal Retail Trade; Soft Drink & 
Snnck Stall ( All structures will be either temporary or 
mobile , only for one day in a week ) . 
Storage, Godown & Warehousing (020 ) : 

Storage , Godown & Warehousing, Watch & Ward Resi 
denco ( Upto 20 sqm . ) , Wholesale Outlet, Administrative & 
Sales Office 
Cold Storage (021 ) : 

Cold Storage , Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm ) , 
Administrative Olico . 
Gas Godown (022) : 

Gas Godown, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm ), 
Caro Taker Office . 
Oir Depot (023 ) : 

Oil & Gas Depot, Residential Fat (Watch & Ward and 
maintenagco staff oply ) , Administrative Office . 
Junk Yard (024 ) : 
Junk Yard , Watch & Ward Rosidence, Sales Office. 
Bank (026 ) : 

Bank , Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm ) , Com 
mercial Office, Canteen , 
Motor Garage and Workshop (027 ) : 

Motor Garage and Workshop , Retail Shop (Spare parts) , 
Soft Drink & Snack Stall. 
Cinema (028 ) : 

Cinema, Watch & Ward Residence (20 sqm ), Adminis 
trative Office , Soft Drink & Snack Stall, Retail Shop & Coin 
mercial Office (Upto 20 % of the total floor area ) . 
· Drive -in - Cinema (029 ) : 

Drive -in - cinema, Watch & Ward Residence (20 sqm ) , 
Administrative Office , Restaurant, Soft Drink & Snack Stall. 
Petrol Pump (030 ) : 
Petrol Pump, Soft Drink & Snack Stall , Automobile Repair 
Shop . 
Restaurant (031 ) : 

Restaurant. 
Hotel ( 032 ) : 

Hotel, Retail & Personnel Service Shop and Commercial 
Office restrictod to 5 % of total floor area . 
Motel (033) : 

Motel, 
Flatted Group Industry (034 ) : 

Industries as given in classes A , B , C , D and E of 
Annexure III shall be permitted , provided such industries do 
not have cxcessive . 

( 1) Viberations, or 
( ii ) Solid or liquid waste ; or 


(ii ) Movement of raw material / finished products , 
Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm ) . 
Service Centre (035 ) : 

Retail , Repair & Personnel Service Shop, Industry allowed 
in service Centre as per annexure tu , Gas Godown , Com 
mercial Oflico , 
Extensive Industry Plot (037 ) : 

Extensive Industry as per the list in Annexuro III, Admig 
istrative Office , Sales Outlet, Residential Flat ( For main 
tenance staff ) , Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm ) . 
Industrial Premises - Extractive Industry (038) : 

Extractive Industry , 
Industrial Plot - Industry Specific Type (039) : 

Industry Specific Type, Administrative Office, Sales Out 
let. 
Park (040 ) : 

Park , Soft Drink & Snack Stall (On the park with & above 
1 .0 hectare area ) . 
Play Ground (041) ; . 

Play Ground . 

Outdoor Stadium , Indoor Games Stadium and Shooting 
Rango (042 , 043 & 044 ) : 

Stadium , Local Government Office (Maintenance ) , Watch 
& Ward Residence ( upto 20 sqm ) , Residential Flat (For 
maintenance staff ), Retail Shop, Restaurant. 
Indoor Games Hall (045 ) : 

Indoor Games Hall, Soft Drink & Snack Stall. 
Swimming Poor (046 ) : 

Swimming Pool, Watch & Ward and Maintenance Stat 
Rosidonco , Restaurant. 
Recreational Club ( 047 ) : 

Recreational Club, Watch & Ward Residence (Upto 20 
sqm ) , Rosidential Flat ( For maintenance staff ) , Swimming 
Pool, Indoor and Outdoor Games Facilities , 
Historical Monument (048 ) : 

Historical Monuments. 
National Memorial (049) : 

Tomb, Samadhi and other Memorial, Watch & Ward Rosi 
dence (Upto 20 sqm ) , Soft Drink & Soack Stall, Book and 
Picture Card Shop . 
Zoological Garden , Bird Sanctuary and Botanical Garden 
( 050 , 051 & 052) : 

Zoological and Botanical Garden , Bird Sanctuary , Watch 
& Ward Residence (Upto 20 sqm ) , Residential Flat (For 
maiotenance staff ) , Retail Shop , Restaurant, 
Specialised Park /ground (053 ) : 

Public Meeting Ground , Public Address Podium , Soft 
Drink & Snack Stall . 
Planetarium (054 ) : 
Planctarlum , Watch & Ward Residenco ( Upto 20 sqm ), Cafo 
teria . 
Picnic Hut (055) ; 

Picnic Hut 
Flying Club (056 ) ; 
Flying Club and all provided in 047. 
Cargo and Booking Office ( 057 ) : 

Cargo and Booking Office, Watch & Ward Residence 
( Upto 20 sm ) . 
Railway Freight Godown ( 058 ) : 
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Railway Freight Godown, Care Taker Office , Watch & Secondary , Senior Secondary and lotegrated School (082 , 
Ward Residenco ( Upto 20 sqm ) , 

083 & 084 ) : 
Rallway Booking Office and Road Transport Booking Office 

Secondary , Senior Secondary and Integrated School, Watch 
(059 & 060 ) ; 

& Ward Residenco (Upto 20 sqm ) , Books and Stationery and 
Railway and Road Transport Booking Office, Storage . 

Chemist Shop (Upto 15 sqm ). Soft Drink & Snack Stall, 

Canteed , Bank Extension Counter, Auditorium , Indoor Games 
Parking (061) : . 

Hall , Swimming Pool, Post Office Counter Facility . 
Parking . 

Integrated Residential School and College (Including proſes 
Taxi & Three Wheeler Stand ( 062 ) : 

sional college ) ( 085 & 086 ) : 
Taxi & Three Wheeler Stand , 

School and College , Residential Flat ( For maintenance 
Buse Terminal (063) : 

Staff ) , Institutional Hostel, Retail Stops of urca 15 sqm each 

(Confectionery , grocery & gcnerul merchandise , books & 
Bus terminal, Soft Drink & Snack Stall, Administrative 

stationery , Chemist, barber , launderer, vegetable ) , Canteen , 
Office, Other Offices, 

Bank Extension Counter , Auditorium , Indoor Games Hall, 
Bus Depot ( 064 ) : 

Swimming Pool, Play Ground , Post Office Counter Facility . 
Bus Depot, Workshop, Watch & Ward Residenco (Upto 

Vocational Training Institute (087 ) : 
20 sqm ), Soft Drink & Snack Stall, Administrativo Office . 

Vocational Training Centre, Watch & Ward Residence 
Public Utility Premises (065 ) : 

(Upto 20 sqm ) , Hostel (Only in case of Government Cen 
Overhead Tunk , Vodorground Tank , Oxidation Pord, Sep tres ). Books & Stationery Shop (Upto 15 , sqm ), Cuntcen , 
tic Tank , Sowerage Pumping Station , Public Toilet & Urinal, Library . 
Electric Sub - Station , Dhallao and Dustbin , Dhobi Ghat. 

Social Welfare Centre (088 ) : 
Central Government Office , Local Government Office & 
Public Undertaking Office ( 066 , 067 & 068 ) . 

Social Welfare Contre , Watch & Ward Residence (Upto 
Central Government, Local Government & Public Under 20 sqm ) , Cantcen , Exhibition -cum - Sale Counter , 
taking Office , Watch & Ward Residence ( Upto 20 sqm ), 

Rescarch and Dovelopment Centre (089 ) : 
Retail Shop of Chemist, Book and Stationery , Consumer 
Storo (Upto 15 sqm each on ground flour ) , Canteen , Bank 

Rescarch and Development Centre , Watch & Ward Rosi 
Extension Counter , Post Office Extension Counter. 

dence ( Upto 20 sqm ) , Residential Flat ( For maintenance 

staff), Hostel, Canteen , Bank Extension Counter, Library , 
Internationnl Conferenco Centro (069 ) : 

Post Office Counter Facility . 
International Conference Centre , Watch & Ward Resi 
dence (Upto 20 sqm ) , Residential Flat (For maintenance Library (090 ) : 
stall ) , Restaurant, Bank , Post & Telegrapb Office. Library, 
Exhibition Centre . 

Library , Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm ), Can 

tcen , Exhibition and Art Gallery , Auditorium . 
Courts (070 ) : 

Techộical Training Centre (091) : 
Courts, Watch & Ward Residence ( upto 20 sqm ) , Can 
tcen , Retail Shop of Chemist and Stationery (Upto 15 sqm 

Technical Training Centre , Residential Flat ( For main 
each ) , Library , Administrative Office , Bank , Post & Tele tenance staff ) , Books & Stationery and Chemist Shops ( Upto 
graph Office , Polico Post , Lawyer s Chamber . 

15 sqm cach ) , Canteon , Bank Extension Counter , Auditorium , 
Government Land ( 071) : 

Post Office Counter Facility . 
( Use undetermined ) 

Commercial and Secretarial Training Centre (092 ) : 
Use undetermined . 

Commercial and Secretarjal Truining Centre , Watch & 
Hospital (072 ) : 

Ward Residence (Upto 20 sqm ) , Canteen . 
Hospital, Residential Flat ( Employees and service person Music , Dance and Drama Training Centre (093) : 
nel) Institutional Hostel, Medical College , Retail Shops . 
(Confectionery , grocery & general merchandise , books 

Music , Dance and Drama Training Centre, Watch & Ward 
and stationery, chemist , barber, launderer , vegetable ) . 

Residence (Upto 20 sqm ) , Canteen , Auditorium . 
Health Centre and Nursing Home (073 & 074) : 

Sports Training Centre (094 ) ; 
Health Centre , Nursing Home, Watch & Ward Residence Sports Training Centre, Residential Flat ( For maintenanco 
(Upto 20 sqm each ), Chemist Shop (Upto 15 sqm cach ). staff ) . Retail Shops . 
Dispensary ( 075 ) : 

. (Confectionery , grocery & general nierchandise ) , Hostel, 
Dispensary, Soft Drink & Snack Stall . 

Bank , Post Omice , Canteen , Indoor and Outdoor Stadium , 
Clinic (076 ) : 

Swimming Pool, Play Ground . 
Clinic . 

Motor Diving Training Centro (095 ) : 
Clinical Laboratory (077 ) ; 

Motor Driving Training Centre , Watch & Ward Residence 
Clinical Laboratory , Soft Drink & Snack Stall. 

(Upto 20 sqm ) , Soft Drink & Snack Stall. 
Voluntary Health Service (078 ) : 

Children Trafic Park (096 ) : 
Voluntary Health Service , Watch & Ward Residence ( Upto 
20 sqm ), Administrative Oflicc , Dispensary , Canteen . 

Children Trafic Park , Watch & Ward Residence (Upto 20 

sqm ) , Soft Drink & Spack Stall , Museum , Auditorium . 
Crecbe and Day Care Centre ( 079 ) : 
Creche and Day Care Centre , Watch & Ward Residence 

Museuń , Exhibition Centre and Art Gallery, Auditorium and 
(Upto 20 sqm ) . 

open Air Theatre (097, 098 , 099 & 100 ) : 
Nursery and Kindergarten School (080) : 

Museum , Exhibition Centre and Art Gallery , Auditorium 

and Open Air Theatre , Watch & Ward Residence (Upto 20 
Nursery and Kindergarten School, Watch & Ward Resi sqm ) , Caotoon . 
dence (Upto 20 sqm ) . 

Community Hall ( 101) : 
Primary School ( 081 ) : 
Priviary School, Watch & Ward Residence ( Uplo 20 69m ) . 

Community Hall . Watch Ward Residans ( lipto 30 
Books and Stationery Shop (Upto 15 sqm ) , Soft Driok and 

6901 ) . Soft Drink & Snack Stall . 
Spack Stall. 

Fair Grouad ( 102 ) : 


. 


. 
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Fair Gouod , Residential Flat ( For maintenanco staff ) . 

Satellito and Telo -Communication Centre god Observatory 
Exbibition Centre ( Temporary in naturc ), Kostaurant , Soft & Weather Onlice , Residential Flat (For maintenance staff ), 
Drink & Snack Stull , Police Post, Fire Post, Bank Exten Canteen , Research Laboratory . 
sion Counter Facility , Post Office Counter Facility . 

Burial Ground , Cremation Ground , Cemetery and Electric 
Cultural and Information Centre ( 103 ) : 

Crematorium ( 125 , 126 , 127 & 128 ) : 
Cultural and Information Centre . Watch & Ward Resi 

Burial Ground, Cremation Ground, Cemetery and Electric 
dence (Upto 20 sqm ) , Hostel, Canteen , Bank Extension 

Crematorium , Retail Shops of Wood , Flowers and related 
Counter Facility , Auditorium ( Upto 500 scating capacity ), 

materials , Watch & Ward Residence (Upto 20 dqm ) . 
Library , Exhibition and Art Gallery , 

Orchard (129 ) : 
Social and Cultural Institute ( 104 ) : 

Orchard , Watch & Ward and Maintenance Staff Residence 

( Upto 20 sqm ) . 
Social and Cultural Institute , Watch & Ward Residence 
( Upto 20 sqm ) , Soft Drink & Snack Stall, Restaurant, All structures shall bo temporary in nature , 
Canteen , Bank Extension Counter Facility, Auditorium , 

Nursery ( 130 ) : 
Library , Music , Dance and Drama Training Centre , Museum , 
Exhibition Centre and Art Gallery . 

Nursery, Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm ) . 

All structures shall be temporary in nature . 
Rcformatory and Orphanage ( 105 & 106 ) : 

Forest ( 131) : 
Reformatory and Orphanage , Residential Flat (For main 
tenanco stuff ) , Hostel, Personnel Service Shop ( Upto 15 

Forest . 
sqm ) . 

Dairy Farm ( 132 ) : 
Religious Premises /Building (107 ) : 

Dairy Farm , Watch & Ward Residence (Uplo 20 sqm ) . 
(i) Temple , (ii) Mosque . (iii) Church , (iv ) Gurudwara , Al structures shall be temporary in nature . 
( V ) Synagogue , ( vi ) Ashram , ( vii ) Batting Ghat, (viii ) 
Gaushala (ix ) Dargah & ( x ) Charitable Dispensary & 

Poultry Farm (133) : 
Library . 

Poultry Farm , Watch & Ward Residence (Upto 20 sqm ). 
Yoga Centre , Meditation , Spiritual and Rcligious Discourse All structures shall be temporary in nature. 
Centre ( 108) : 

Piggery (134 ) : 
Yoga Centre , Meditation , Spiritual and Religious Dis Piggery Shed , Watch & Ward Residenco (Upto 20 sqm ). 
course Centre , Watct & Ward Residence (Upto 20 sqm ) 
Hostel, Soft Drink & Snack Stall . 

All structures shall be temporary in nature. 
Police Post ( 109) : 

Farm House ( 135 ) : 
Police Pust . 

Farm House , Watch & Ward Residence ( Upto 20 sqm ). 
Police Station ( 110 ) : 

All structures shall be temporary in nature , 
Police Station , Residential Flat ( For maintenance staff ). Rural Centre (136 ) : 
District Police Office and Civil Defence & Home Guard · Rural Centre , Retail Shop, Repair Shop , Personnel Service 
( 111 & 112 ) : 

Shop , Weekly Market, Bank, Commercial Office, Cinema, 

Restaurant, Local Government Office , Dispensary , Clinic , 
District Policc Office and Civil Defence & Home Guard , 

Clinical Laboratory, Hospital. Senior Secondary School, 
Residential Flat ( For maintenance staff ) , Hostel, Play 

Library , Community Hall , Police Post, Fire Post. Post 
Ground . 
Forensic Science Laboratory ( 113 ) : 

Notes : 
Forensic Science Laboratory , 

( 1) Park , Parking , Public Conveniences , Public Utility are 
Jail ( 114 ) : 

permitted in all premises wherevor needed . 
Jail . 

( ü ) In the case of Clubing of Premises, respective uses 

are allowed . 
Fire Post ( 115 ) : 
Fire Post, 

(ill ) In case of higher order uso premises permitted , the 

lower order use premises in the same category are permitted 
Fire Station ( 116 ) : 

e . s. if police station is permitted , the police post cun , also 

come in its place . 
Fire Station . Residential Flat ( For maintenance stal), 
Hostel (For einployees), Service Workshop . 

( iv ) A structure wbich can be shifted from one place to 

another or removed as the case may be shall be considered 
Post Office, Post & Telegraph Omcc and General Post Office 

as temporary structure . 
( 117 , 118 & 119 ) : 
Post Office , Post & Telegraph Office and General Post 

8 (4 ) Control for Buildiog /Buildings withiu uso premises : 
Olc, Watch & Ward Residence ( Upto 20 sqm ), Cantoca , The objective of these regulations is to provide control 

for building /buildings within use premises. The volume of 
Telephone Exctrange ( 120 ) ; 

building is determined by ground coverage , floor arca ratio 
Telcphone Exchange , Watch & Ward Residence (Upto 20 

and maximum height permitted . The other controls havo 
sqm ), Cauteen . 

been laid out for provisions like basement, setbacks, park 

ing standards and other aspects relevant for building per 
Radio and Television Station ( 121 ) : 

mission excluding the internal arrangement which is covered 
Radio und Television Station , Watch & Wand Residence 

and controlled by building bye - laws in force . These regu 
(Upto 20 5901 ) , Hostel, Cantcen , Library . I 

lutions have been framed for importunt uso premiscs of 

residential, commercial, manufacturing, government Add 
Transmission Tower (122) : 

public & semi- public uscs. Tbe remaining the premises 

Shall be examined by tbo Authority on thc 1 :1 ;is of actual 
T5519 . lision Tower, Watch & Wallel llege1 . c ilipo 20 requirements and other relevant pornus Iriz specific case . 
6907 ) , 

The development around Historicat Moninants and 
Satellite u Telecommunication Centre and Olisiitory 

Buildings shall be carried out in such a manner so as to 
Weather Office ( 123 & 124 ) : 

enhance their significance . 


Office . 


. 


v 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - - 


- - - - 


- T 


UULIL 


ūobawiwwo 


110 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II — SEC . 3( ii )] 
- - - 

= = 
The Regulations as given in Annexuro IV shall apply to ( ii ) One regular kitchen and one kitchenettee shall be per- 
residential plots in existing development. 

mitted . 
Parking standards have been recommended for certain 

( iv ) 10 per cent of the open space to be left unpaved for 
premises. Wherever these are not provided the game sball greenery with at least one small tree to be planted within the 
be prescribed by the Authority depending lipon the merits plot. 
and requirements of an individual case . 

(b ) For Threo Family Unit : 
Wherever the building regulations are given as per dif 
ferent categories of prots, the area to be covered and floor (1) Plot front width to depth ratio shall be in the range 
area need in no case be less than the permissible covered of 1 : 2 to 3. 
area and floor area , respectively , for the largest size of 
plot in the lower category . 

( li) Threo regular kitchens sha!l be permitted . 

(1L ) 10 per cent of the open space to be left unpaved for 
Basoment provision has been indicated wherever permitted 

greenery with at least one small trec to be planted within the 
with or without conditions. The mczzanine floor where pro 

plot. 
vided shall be considered as a part of the total F . A . R . 
Maximum height of building would be taken from central ( c ) For purposes of density calculations , the dwelling unit 
line of the access road to top of the parapet. Structures 

should be considered to accommodate 4 .8 persone. 
liko mumty , water storage tank , etc., shall be no planned as 
to have sotback from the parapet. The provision of set Residential Plot-Group Housing (002) 
back for different size of plots for all categories of use 
premises shall be as per the following table : ; 

( a )For (b ) For 

plots plots 
S . Plot Size (In sqm ) Setbacks 

2000 to above 
No. 

4000 4000 
Front Rear Side (1) Side (2 ) 

(sqm ) ( 40 ) 
1 . Upto 60 0 0 0 0 1 . Ground Coverage 

33 . 33 % 30 % 
2 . Above 60 & upto 150 3 0 0 0 2 . Floor Area Ratio 

100 150 
3. Above 150 & upto 300 3 - 3 0 0 3. Maximum Height " 

11m 26m 
4 . Above 300 & upto 500 3 3 3 0 
5 . Above 500 & upto 1000 

33 3 Other Controls : 
6 . Above 1000 & upto 2000 9 3 3 3 (a ) For plots 2000 to 4000 60 
7. Above 2000 & upto 4000 

(1) Maximum number of storeys allowed --- Three, 
8 . Above 4000 & upto 

( ii) Density permissible shall be 120 DUS per hectarc. 
10 , 000 15 66 

( lii ) For land - scapping purpose 100 trees per hectare shall 
9 . Above 10 ,000 15 

be planted and 40 per cent of open space shall be covered 

by greenery . 
- - - 
( i) In case the permissible coverage is not achieved with . 

(iv ) Parking shall be provided @ 0 . 28 car spaces per dwel 
setbackg shall be 2m x 2m at corner adjacent to open 

ling unit for dwelling units upto 50 sqm of floor area @ 0 . 55 
the sotbacks of the preceding category may be followed . 

car spaces per dwelling unit for dwelling units above 50 sqm 

& upto 90 sqm of floor 1 and @ 1. 15 cør spaces per 
( ii ) In single family ( 1.3 units ) residential plots , rear 

dwelling unit for the dwelling units above 90 sqm of floor 
setbacks shall be 2m x 2m at corner adjacent to open 
courts of plots in rear and sides. 

The area under covered garages, if provided , shall be de 
Residential Plot — Plotted Housing (001) 

ducted from the total parking requirements , 

(b ) For plots above 4000 sqm 
(a ) For (b ) For Three 

(1) Maximum number of storeys allowed – Eight. 
Single Family Unit 
Family 

( ii ) Density permissible shall be 120 DUS per hectare . 
Unit 

(ii ) For the purpose of land -gcaping 100 trees per hectare 
(1 . 3 unit ) A 

shall be planted and 40 per cent of the open space shall be 
covered by greenery . 

(iv ) Minimum street width in front — 16m 
Minimum Plot Size (sqm ) 

32 150 a bove 

250 

( v ) Parking shall be provided @ 0 .28 car spaces per dwel 
Maximum Plot Size (sqm ) 

80 250 350 

ling unit for dwelling units upto 50 sqm of floor area , @ 0 . 55 

car spaces per dwelling unit for dwelling units abovo 50 sqm & 
Standard Plot Size (sqm ) 

72 180 

upto 90 sqm of floor area and @ 1 . 15 car spaços per dwelling 
Ground Coverage ( % ) 

60 

unit for the dwelling units above 90 sqm of floor area. 
Floor Area Ratio 

150 150 12 $ 
Maximum Height (m ) 

11 11 

The area under covered garages, if provided , shall be de 
ducted from the total parking requirements . 

(c ) In case of bunglow area New Delhi and Civil Lines. 
Other Controls : : 

separate regulations for redensification to be worked out, 

retaining the existing character . 
(a ) For Single Family Units : 
( 1 .33 unit) : 

POREIGN MISSION 

( 006 ) 
(i) One of the rear corners shall be open court of 2m x 2m 
next to the open court of adjacent Plot. This condition shall 

Ground Coverage 

25 % 
he indicated in layout plan . 

Floor Arca Ratio 

75 
( li) Plot from width to depth ratio shall be 1 ; 2 to 3. 

Maximum Helghat 

14m 


area , 
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3000 sqm 


Other Controls : 

(i) Basement below ground floor and to the maximum 
extent of ground coverage shall be allowed & if used for 
parking & services shall be excluded from F . A . R . 
HOSTEL 
(007) 
Minimum Plot Size 

2000 sqf 
Ground Coverage 

33 . 33 % 
Floor Area Ratio 

100 
Maximum Height 

26m 


LOCAL SHOPPING CENTRE 
(017 ) 

Minimum Plot Size 
(a ) Retail and Commerce 
Ground Coverage 
Floor Arca Ratio 
Maximum Height 


35 % 
100 
14 . 


Other Controls : 

(i) Maximum number of storeys allowed - Eight 

(ü ) Basement below ground floor and to the maximum 
extent of ground coverage shall be allowed for the purpose 
of parking & services only and shall not be counted in 
F . A . R . 

( iii) Minimuna ROW in front — 22m . 

( iv ) Trees shall be planted at the rate of 125 trces per 
hectare & 50 per cent of the permissible open space shall bo 
covered by greenery . 
GUEST HOUSE , BOARDING HOUSE & LODGING HOUSE 
( 008 ) 
Minimum Plot Sizo 

500 sqm 
Ground Coverage 

33 . 33 % 
Floor Area Ratio 
Maximum Height 

14m 


Other Controls : 

(i) Maximum number of storeys allowed -- Three. 

( li ) 80 per cent plot area of the local shopping centre may 
be used for retail and commorce . 

(iii) The centre may have 55 to 65 formal shops and 25 to 
30 informal shops including fruits and vegetable shops. 

(iv ) Basement below ground floor and to the maximum 
Oxtent of ground coverage shall be allowed and if used for 
parking and services shall not be counted in F . A . R . 

(v ) Parking shall be provided at the rate of 1.7 car spaces 
per 100 sqm of floor urca . 

(b ) Service Contro 

20 per cent plot area of the local shopping centre may be 
used for service centre . The regulations are given weparately 
under the premises of service centre. 
COMMUNITY CENTRE 
Minimum Plot Size 

25000 sqm 
(a ) Retail and Commerce ( cinema) 
Ground Coverage 

25 % 
Floor Area Ratio 

100 
Maximum Height 

14m 


100 


Other Controls : 

(i) Maximum number of storeys allowed - Four 
( ii ) Minimum R / W in front - - 22 m 

(iii ) 10 % of the open space to be left unpaved for greenery 
with at least two trees on the plot upto 500 sqm and an addi 
tional one tree for every 100 sqm area of plot. 
DHARAMSHALA , BARATGHAR AND NIGHT SHELTER 
(009, 010 & 011) 
Minimum Plot Size 

200 sqm 
Ground Coverage 

40 % 
Floor Arca Ratio 

80 
Maximum Height 

11m 


Other Controls : 

(1) Maximum number of storeys allowed - Four. 

( ii ) One or two buildings may have height of 26 m for 
achioving a desirable urban form 

(ul) The centre may bavo 300 to 350 formal shops , 125 to 
150 informal shops , 2 cinema and a hotel. The regulations 
for hotel are given separately under the premises of hotel. 

(lv ) 85 per cont plot area of the community centre may be 
lised for retail and commerce (cinema). 

(v ) Basement below ground floor and to the maximum ex 
tent of ground coverage shall be allowed and if used for 
parking and services shall not be counted in F . A . R . 

(vi) Trees shall be planted at the rate of 125 trees per 
hectare and 40 per cent of the open space shall be covered 
by greenery . 

(vii) Parking ghall be provided at the rate of 1. 9 case space 
per 100 sqm . floor area of retail, 0 . 7 car space ner 100 sqm 
floor area of commerce and 1 car space per 25 scuts for 
cinema. 

(b ) Fruits and Vegetable Market 
Ground Coverago 

40 % 
Floor Area Ratio 

40 


· Other Controls : 


• (i) Maximum number of storeys allowed — Two. 

(ü ) Minimum R / W in front — 16M . 

(ili ) 10 per cent of the open space to be left unpaved for 
greenery and atleast two trecs , on the plot upto 500 sqm & 
an additional one tree for every 100 60 area of plot shall 
bo planted . 


CONVENIENCE SHOPPING 
(016 ) 

Mipimum Plot Size 
Ground Coverage 
Floor Area Ratio 
Maximum Height 


800 sqm 
40 % 

40 


5m 


Other Controls : 


Other Controle ; 

(1) 5 per cent plot area of the community centre may be 
used for fruits and vegetable market . 

(ii) The centre may bavo 35 10 45 format shops and 40 to 
50 informal shops . 

(iii) Bagement below ground floor and to the maximum ex 
tent of pround coverage shall be allowed and it used for park 
ing and services shall not be counted in F . A . R . 

(iv ) Tree shall be planted at the rate of 2 trees per 100 sqm 
of plot and 40 per cent of open space shall he covered hy 
greenery . 

(v1 Parking shall be provided at the rate of 0 ,7 car space 
per 100 sqm , of floor area . 


(i) The structure shall be single storeyed . 

(IT) The centre may have 35 to 30 formal shops and 15 to 
20 informal ships including fruits and vegetable shops . 

( 111) Parking shall be provided at the rate of 1.3 car spaces 
per 100 gam of floor arca . 
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( C ) Scrvice Centro 

(g ) Wholesale /Warellousing 
10 per cent plot area of the community contro may be The regulations given separately under tlic premies of 
used for service centre . Tho regulations are gived separately wholesalc and warehousing shall be applicable . 
under premises of servico centre. 

The community centre may be planned by utilising covorage Commercial Plot - Retail and Commerce 
F . A . R . in an integrated manner . 

(a ) Metropolitan City Centre 
DISTRICT CENTRE 

Ground Coverage 

25 % 
10 per cent to 20 per cent additional arca shall be provided 

Flour Arca Ratio 

350 
to afford open spaces in an integrated mapner in the district 
centre and it shall not be counted for ground coverage and Other Controls : 
F . A . R . 

(i) These regulations shall apply tu Connaught Place and 
(a ) Rotail Shopping (cinema ) 

its extension / Metropolitan City Centre . 
Ground Coverage 

30 % 

( ii) Tho size of the plot shall depend on the layout of 
Floor Arca Ratio 

commercial area and any suh division of the plot in Con 
Other Controls : 

naught Place and its extension shall not be permitted. 
(i) Maximum number of storcys allowed - Sixteen . 

( iii) FAR permitted shall be subject to an urban design 

study . 
( ii) The centre may have 1600 to 2000 formal shops, 750 
to 950 informal shops and 3 cinema halls. 

( iv ) In case of plots fronting 45m wide road the setbacks 

shall be - Front - 15m , Rear - 6m , Sides — 4 .5m . 
(iil) Basement below ground floor and to the maximum ex 
tent of ground coverage shall be allowed and if uscd for park 

For plots fronting 30m wide or less roads the setbackg 
ing and services shall not be counted in F . A .R . 

shall be – Front - - 12m , Rear- om , Sides - -4 . 5m . 
(iv ) Trecs shall be planted at the rate of 125 trees per (v ) Parking shall be provided @ 2 .2 car spaces per 
hectare and 40 % of open space shall be covered by greenery . 100 sqm . floor area of retail , 1 car space per 25 seats for 
(v ) Parkiog shall be provided at tho rate of 2 .2 car spaco per 

cinema and 0 . 7 car space per 100 sqm floor arca of commcr 

cial office . 
100 sqm floor arça of retail Qod 1 car space per 25 seats for 
cinema. 

(h ) Asaf Ali Road 
(b ) Commercial Office 

The area shown as commercial strip in Delhi Gnter - Ajmeri 
Ground Coverage 

25 % Gate scheme shall həvc following building control regula 
Floor Area Ratio 

125 

tions. 
Other Controls : 

Ground Coverage 

80 % 
(i) The centre may have 600 to 750 formal shops, 250 to 

Floor Area Ratio 

300 
350 informal shops and 4 cinema halls . 

Maximum Height 

20 m : 
Setbacks 

Nil 
(li) Basement below ground floor and to the maximum 
extent of ground coverage shall be allowed and if used for 
parking and services shall not be counted in F . A . R . 

Other Controls : 
( iii) Trees shall be planted at the rate of 125 trees per (i) Maximum number of storeys permitted shall be five 
hectare and 40 per cent of open space shall be covered by 

with the following distribution of F . A . R . 
greenery . 

Ground floor 
(iv ) Parking shall be provided at the rate of 0 . 7 car space 

First floor 
per 100 sqm floor area of commercial office and 1 car space 
per 25 seats for cinema. 

Second, third and fourth foor 50 cach 
(c ) Service Centre 

(ii) Bascment to the maximum extent of ground floor shall 
The regulations for service centre are given separately under be reriniited for services and maintenance and shall bo 
the premises of service centre . 

excluded from F . A . R . 
( ) Facilities 

( iii) Parking shall be provided @ 2 . 2 car space per 100 sqm . 

floor arca of retail trade , 1 car space per 25 scats for cinema 
It shall have Bus Terminal, Fire Post, Police Post , Tcle 

and 0 . 7 car spacc per 100 sqm floor ar¢d of commercial 
phone Exchange, Electric Sub -Station (ESS ) and their re 

office . 
gulations are given separately urder respective premises . 
(c ) Cultura ] Complex 

Non Hierarchy Commccial Centres 
Ground Coverage 

25 % ( a ) Central Market - Lajpat Nagar 
Floor Area Ratio 

100 

This complex would have existing ground coverage with 
Other Controls : 

two storeyed construction , No basement shall be permitted . 
(1) Trees shall be planted @ . 125 trees per hectare and 

(6 ) I. N . A . Market 
40 per cent of open space shall be covered by greenery . 

The single storycd municipal market at I. N . A , shall be 
( h Hotel 

retained . The other shops around the main municipal market 

may be reorganised in an extension block of similar char 
The regulations are given separately under the premises 

acter. The ground coverage shall hc restrictet to a maxi 
of hotel 

mum of 50 per cent 
The District Centre may be planned thy utilising coverage 
and F . A . R . in an integrated manner . 

( c) Sarojini Nagar Market 
Suh Central Business District 

This market shall lie retained as existing . No additions and 
Maximum height permitted shall be 26 and one or alterations shall he permitted and the unauthorised en 

croachmcrits shall be removed . 
I ve buildings may h :2ve bright of 50m . 
The regulations for (a ) Retail Shopping (Cinema ), (b ) Com 

( a ) State Eniporin on Pala Kliarag Singh Marg : 
mercia Ollices, ( c ) Scrvice Centre , ( a ) Facilities , (e ) Cultural 

This complex is already devcioned in accordance with plan , 
Complex and ( f) Hotel shall have as mentioned in the Dis 

however , it nears disconorcted . Single storeyed shopping 
trict Centre, 
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arcade connections should be provided to cater for handi (k ) Commercial Centre Copcinious Rd; 
crafts shops 

Grand Caverage 

25 % 
(e ) Palika Dazar - - Connaught Place : 

Floor Arun R11 

50 
Maximun Height 

ilm 
This is an underground shopping centre . There shall be 
no extension of the limits of the basement. No super struc 

Other Controls : 
turc shall be erected in the park to top of the market , 

(i) Maximum number of storeys allowed... Two . 
( 1 ) Sen Nursing Hodie - Bahadur Stub Zatai Vang : 

( ii) Bilsemeat buľout your foor and to the maximum 
The extent of ground coverage and FAR as existing hall le 

extent of ground coverage shall be allowed and if used for 

parking anl services stall not be counted in FAR . 
retained. 

(ii) Trecs shall be planied @ 150 trees per hectare and 
( g ) Kamla Market- Ajmeri Gate : 

50 % of the open space shall be covered by greenery . Exist 

ing trees should not be cut. 
The existing municipal market shall be retnined . The an 
authorised constructions / structures beyond the plinth line of 

(iv) Parking shall be pro : ided @ 0 .7 car space per 100 
the municipal market shall be removed . 

som floor area . 
(h ) Modern Shopping Centre - - Siri Feri : 

( 1 ) Commerci.il Centre--- Nchru Nagar ( near ring rail ) : 
Ground Coverage 

Ground Coverago 

25 % 
Floor Arca Ratio 

Floor Area Ratio 
Maximum Height 

Maximum Height 

26m 
Oiber Controls : 

Olher Controls : 
(i) Since this is intended to be a modern shopping centre (i) The commercial centre shall have commercial offices 
of international standards, the interior may have play of oply . 
levels, however , generally the number of storeys shall be 

(ii) Maximum number of storeys allowed shall be eight 
restricted to two . 

and one or two structures may be of sixteen storeys , wherein 
(ii) Two hasements shall be permitted in addition to the the maximum height may be relaxed to 50m . 
F . A . R ., one for yo, ; : it will :,! )ther for parking 

( ii ) Basement below ground floor and to the maximum 
und services like ; : ( 3 . di : ;? !!1 ? . 26 ! IQIS , etc . 

extent of ground coverage shall be allowed and if used for 
(iii) 50 per cent of the open space shall be landscaped and 

parking and services shall not be counted in FAR . 
should be integrated in a suitable form with interiors and 

(iv ) Trees shall be planted @ 125 trees per hectare and 
terraces. 

40 % of the open space shall be covered by greenery. 
(i), Commercial Centre adjoining -- Metropolitan Passenger 

( v ) Parking shall be provided @ 0 .7 car space per 100 
Terminal, Okhla : 

som floor area . 
Ground Coverage 

25 % ( m ) Press Area - Bahadur Shah Zafar Marg : 
Floor Arca Ratio 

100 

The area on the eastern side of Bahadur Shah Zafar Marg 
Maximum Height 

170 where newspaper press and offices are located shall be under 

Use Zone -Ci i.e . General Business & Commerce and shall 
Other Controls : 

b e the following building control regulations : 
(i) Hotel and cinema shall te allowed in the commercial 

Ground Coverage 

80 % 
Floor Area Ratio 

300 
Maximum Height 

20m 
( ii) Maximum number of storeys allowed -- Four. 

Setbacks 

Nil 
(iii ) Basement below ground floor and to the imaximum 
extent of ground coverage hall he allowed and if used for Other Controls : 
parking and services shall not be counted in FAR . 

(i ) Maximum number of storeys permitted shall be five 
( iv ) Trees shall be planted @ 125 trecs per hectare and with the following distribution of F . A . R . : 
. 40 per cent of the open space shall be covered by greenery . 

Ground floor 

. 80 
(v ) Parking shall be provided @ 1. 9 car spaces per 100 sqm 

First floor 

70 
floor area of retail and 0 .7 car space per 100 sqm floor 

Second , third and fourth floor 

50 each 
area of coinmerce . If cincma and hotels are provided in the 
commercial centre , then additional parking @ 2 . 4 car spaces 

( ii ) Basement below ground floor and to the maximum 
per 100 sqm floor area of hotel and I car space per 25 seats extent of ground coverage shall be permitted for services 
for cinema should be provided . 

and maintenance and shall be excluded from FAR . 
( 1) Comercial Centre -Laxmi Bai Nigal : 

( iii) Parking shall he provided @ 0.7 car space per 100 

. 8qon floor area . 
Ground Coverage . 
Floor Arca Ratio 

100 

i Besides the above mentioned commercial centres , because 
Maximum Height 

of any special reasons, the Authority may declare any of 

the commercial centres / centre or part thereof as non hierar 
Other Controls : 

chy commercial centre and prescribe such regulations as 
(i) The commercial centres shall mainly have commercial 

strall suit the function and environment. 
offices . 

WHOLESALE TRADE /WAREHOUSING 

(Intergrated development) 
( ii ) Maximum number of storeys allowed.-- Four. 

(019 & 020) 
( iii) Trees shall be planted @ 125 trees per hectare and Minimum Plot Size 

10000 sqm 
40 % of the open space shall be covered by greenery . 

Ground Coverage 

20 % 
( iv ) Parking shall be provided @ 0 ,7 car space per 100 

Floor Area Ratio 
sqm floor area . 

Maximum Height 
1688 GI/84 - 15 
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( b ) is part of Community Centre : 
Minimum Plui 57 
Ground ( : 1727 
Hv (ir 1 . , i ki 


6200 sqm 

250 ; 


lim 


Other Controls : 

(i) Basement below ground floor and to the maximum 
extent of ground coverage shall be alone anul il nid for 
paiking and services shall not; bu Counind in TR . 

(ii ) Maximuni nunter of roles 311 - 11167 . 

( iu ) Trees shall be planted 150 100 % pul bun, und Dr . 
of open space shall be covered by greenery . 

( iv ) Parking shall be provided @ 1.23 car spices por 
100 sqm floor area for the purpose of employees and isi 
tois parking. 

Additional parking @ space for 2 tricks per 100 qm of 
floor area shall be provided for Touding, and unk , Jinx 
goods. 


Other Centruly : 

( i) Viimu numbe , storis allowed - - Tio. 

(i ) It may tayo 30 Cormal shops , 15 informal shops , 2 
504 godown , 1 retrol pump . 1 1 . S.S . and commerciul ofices 
(Duprer tloor. 


Cru sierage hali h . allowat with maximum height of 


1500 


HOTEL, 


un) Basement below ouvill ! Noor and to the maximum 
Cuent of ground coverage shall be illowed and if used ! 
parking and serices shall not counted in FAR . 


(032 ) 

Ground Coverage 
Floor Area Ratio 
Maximum Height 


150 
50 m2 


( in ) Trees shall be planted @ 150 trees per hectare and 
2017 of the open space shall be covered by greenery . 


( c ) Suvice ( totre as put of District Centre /Sub Central 
Busines District Centre : 
Minimum Plot Size 

24000 sqm 
Grou ? Coverage 

25 
Cloor Area Ratio 
Maximum 115ght 

14 m . 


Other Controls : 

(i ) Maxiinum naniner of store allowed - Tbree . 

( ii ) The service centre may have 100 formal shops 50 
informal shops, 2 petrol pumps and commercial offices on 
upper Noor . 

Cold storage shall be allowed with maximum height of 
15mt. 


Other Controis : 

(1) Basement below ground floor and to the maximum 
extent of ground coverage shall be :: llowed and if you 
for parking and services shall not be counted in FAR . 

( ii ) 50% of the F .A .R . can be used for the commercial 
space related to hotel function. 

(iii) Trees shall be planted @ 125 trees per hect. tre and 
40 % of the open space shall he covered by greenery . 

(iv ) Parking sball be provided @ 2 .4 car spaces per 100 
sqm of floor area . Open parking shall be limited to the 
cxtent of 50 % of the open area . 
FLATTED GROUP INDUSTRY 
(034 ) 
Minimum Plot Size 

1000 am 
Ground Covcrage 

Floor Area Ratio 
Other Controls : 

(i) Maximum number of storey s allowed - four. 

(ii) Basement below ground foor and tie maxiinuar 
extent of ground coverage shall be ailowed and if used for 
parking and services shall not be counted in FAR . 

( iii) Trees shall be pianted @ 150 trees rer ke31010 and 
20 % of the open space shall be covered by greeneit , 
Service Centre (035 ) : 
(a ) As part of Local Shopping Capite : 

Minimum Plot Size : 1000 an ) 


( ii) Bisement belon ground Moor and to the maximum 
extent of ground coverage shall be allowed and if used for 
parking and services shall not be counted in FAR . 


100 


( iv ) Trees shall be planted a 150 trees per hectare and 
2005 , of the opin space s all be covered by greenery . 
INJILI4 221LIIT AND SERVICE INDUSTRY 


Minimum Plut Siz 
S . Por Size from 


- 


- 


- 


- 


100 som 
F4, R , 


Groun 
( * verage 


Nu . 


- 


- 


120 


COM 
50 


10100 


. bre 103 . u 
1. Tutu 1000 
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- - 


- - - - - - 


- - 


- 
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- 
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Ground Coverage : 
Floor Area Ratio : 
Maximum Height 

sm 
Other Controls : 

( i) The structures strall he single sturered . 

(ii ) We service centre may bile 15 formal hops, 7 in 
formal shops and 1 E .S .S . 

( iii ) Basement below ground floor and to the maximum 
extent of ground coverage shall be allowed and if uscil for 
parking and sevices shall not be counted in FAR . 

(iv ) Trces shall be planted @ 2 trees per 100 - 491 and 
20 % of open space shall be covered by greenery . 


Other Controls : 

( i ) Maximum floors ailes shall be basement, ground 
tuor and frit floor. Rascaient should be below ground 
floor urid to the maximum CXUL11 : ſ ground coverage and 
all be founded in FAR . 


Gil Mezzanine shall not be allowed . 


1) In case of service industry in Metropolitan City 
( entre , F . A . R . permitted shall be 150 . 

(iv ) In plots upto 1000 sam . trees shall le planted me 
trecs per 100 sqm . 
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In case of plots above 1000 sqm , trecs shall be planted Other Controls : 
W3 Irccs per 200 sqm and 20 % of the open space shall 
be caircredi by greenery . 

(i ) 25 % of the total area may be used for the housing 

a essêntial stafi . In such casc ground coverage , F . A . R . 
INDUSTRY SHOP NATURE 

und macinium lleigbc of the group housing shall be appli 
Minimum Plot Size 

30 : 11). 

cible to the wea mcaut for housing. 

( ii ) Busonient below ground floor and to the maximum 
Plot Size ( qo.) 

Ground F . A . R . extçnt of ground coverage shall be allowed and if used 
Coverage 

for parking and services shall not be counted in FAR . 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - - - 


- 


(iii ) Trees shall be planted (1125 trees per hectare and 
50 % of the open space soull be covered by greenery . 


30 to 50 


100 % 


200 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - - - - - 


- - 


- 


- 


- - 


Oller Controls : 

(i) Maximun llons auwed shall bw ground llos und 
first floor . 

( ii ) Basenient and mezzanine shall not le allowed . 
EXTENSIVE INDUSTRY 
(037 ) 
Minimum Plot Size 

100 -an . 
S . Plot Size (sqm ) 

Ground FAR . 
No. 

Coverago 


( iv ) Parking shall be provided w1 car space 5 beds for 
80 - 200 beds hospital, al car space 6 beds for 200 - 500 
heus hospital and @ 1 car spacci7 beds for the hospital abovo 
500 hede capacity , 

(v ) The front setback shall be 30 mt, minimuni. 
HEALTH CENTRE /NURSING HOME 
(073 & 074 ) 
Minimum Plot Size 

2000sqm 
Ground Coverage 

33 . 33 % 
Floor Aroa Ratio 

100 
Maximum l-Ivight 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


14m 


50 % 


45 


1 . 400 10 4000 
2 . above 4000 and uplo 12 ,000 
7 , 1bove 12, 000 and upto 28 ,000 
H. above 28, 000 


40 ", 


10 


@ 2 trees per 100 sqm 


of plot 


Uthur Controls : 

Trocs shall be planted 
area . 
NURSERY SCHOOL 
(0 : 0 ) 

Minimum Plot Size 
Ground Coverige 
loor Area Ratio 
Mirximum Height 


500 sum 


35 % 


Oucr Conlíols : 

( i) Basement below givuud flour and to the ruime 
cxicat of ground coverige allowed 2110 all be count: 
in F . A . R . 

(ii) Mezzaninc floor shall not be allowed . 

( iii ) In thc plots upto 1000 sqm . trcey shall be liante 
62 trces per 100 sqni. 

In case of plots above 1000 myn trees shall be planted 
( 13 trees per 200 sqm . and 207 of the open space shall 
be covered by greenery . 


70 


11 . 


Oiber Controls : 

( i) Maximum number of storeys allowed - - I wo . 

(ii) Tires shall be planted 2 trees per 100 sqni of plot 
arca . 


GOVT. OFFICES INTEGRATI ) OFFICE COMPLEX 
(066 , 067, 068 & 070 ) 
Minimum Plot Sico 

50000 m 
Ground Coverage 

25 ". 
Cloor Aroa Ratio 

150 
Mixini in Height 


l’RIMARY SCHOOL 
(USD) 

Minimum Hot Size 
Ground Coverage 
Floor Area Ratio 


3000sqm 


20 


33 % 


100 


Other Controls : 


vi ) 50 % of thic urca shaft lic uscd for pay field withi 
a minimum of 18m x 3ón al cffective play area and shall 
be indicated on plan . 


( ii ) F . A . R ., Coverage shall be calculated with refereuce 
to the area meant for school building , 


Other Controls : 

(i ) Thc inicgiateci ofico ( voiples shall include Central 
Government Office , Local Goveromeri Ollice, Public Unicr 
taking Office and Courts. 

(ii ) Basement below ground floor and tu the imuni 
extent of ground coverage shall be allowed and iſ used for 
parking and services Bliali not he counted in FAR . 

( iii) Trees shall be planted @ 125 trces rer hectare and 
1000 of open space shall be covered by greonery . 

( 1 ) Parking hall p rovid . 017 1H spaces pat 19 
1907 Moor opti , in mor hp cither Corral or open 
HOSPITAL 
(072 ) 
Minimum Plot Size 

1000 sqm 
Ground Covoragin 
Floor Arca Ratio 
Maximum Height 

2ี กา 


( iii) Treci sbals he plainted @ 125 trees per hectare and 
501 of the open space shall be covered by grecnery . 
SECONDARY SCHOOL SENIOR SECONDARY SCHOOL ! 
INTEGRATED SCHOOL /INTEGRATED RES 
DENTIAL SCHOOL 
(082 , 083, 084 & 085) 
Ground Coverage 

30 % 
Floor Arcu Ratio 

120 
Maximum Height 

14n 


100 


116 
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Other Controls : 

(i ) Coverage & F . A . R . shall be calculated with refer 
ence to the area meant for the educational building. 

(ii) 60 % of the plot area , in Secondary School /Senior 
Secondary School / Integrated School shall be used for play 
field with a minimum of 67 .5m x 26m as effective play area . 
The area for Secondary School Building / Senior School 
Building / Integrated School Building shall be shown sepa 
rately on the plan . 

(iii) 60 % of the plot area , in case of Integrated Rosi 
dential School, shall be used for play field and 15 % of the 
rlor area may be used for the housing of the essential staff . 
The coverage , F . A . R .. Maximum Height, etc ., of the group 
housing shall be applicable to ihe area meant for residential 
purposes. 


Other Controls : 

Basement below ground floor and to the maximum extent 
of ground coverage allowed and shall be considered in F . A . R . 
Police Station / Fire Post / Fire Station ( 110 , 115 & 116 ) : 

Ground Coverage : 25 % 
Floor Area Ratio : 100 
Maximum Height : 17m 


( iv ) Trees shall be planied @ 125 trecs poi licciare and 
5000 of the open space shall be covered by greencty . 
COLLEGE 
(080 ) 
Ground Covcrage 

25 % 
Floor Area Ratio 

100 
Maximum Height 


Other Controls : 

( ) Basement below wound flour , and to the maxinium 
extent of ground coverage allowed and shall be counted in 
F . A . R . 

( ii ) 25Cá of the plot area may be used for housing the 
staff and the regulations of group housing shall be appli 
cable to the wea meant for housing , 

(1 ) Tres shall be planted ©2 trees per 100 som of 
floor area. 
Post & Telegraph Onice Head Post Oflice ( 118 & 119 ) : 

Ground Coverage : 25 % 
Floor Arca Ratio : 100 

Maximum Height : 170 
Other Controls : 

(1) Basement below ground floor and to the inaximum 
extent of ground coverage allowed and shall be counted in 
F . A . R . 

(ii) Tices shall be planted ( 2 tiees per 100 sqm of Moor 
area and 5000 of the open space shall be covered by 
greenery . 


14m 


Ourer Controls : 

( i) Coveragc und FA . R . shall be calculated with in 
ference to the area meant for the college building. 


( ii) 60 % of the plot shall be used for play ficld and 
shall be indicated on plan . 


( iii ) 25 % of the area of plot may be used for housing of 
the staff and the regulations of group housing shall be 
applicable to such arca . 

(iv ) Trecs shall be planted @ 125 treey per hectare aud 
50 % of the open space shall bc covered by greenery . 
AUDITORIUM COMMUNITY HALL 
(099 & 101 ) 
Ground Coverenc 

3506 
Floor Arca Ratio 
Maximum Height 

17m 


Clause 9 .0 : 
Special Area Regulations : 

The Special sea as defined on the plan , to be declared 
under the Development Code, measures about 2600 hectares . 
The Special Area has been divided into four separate paris 
namely ( a ) Walled City , (b ) Karol Bagh , (c ) Specific Use 
Zone Areas and ( d ) , Urban Renewal Areas. These four 
parts have been distinctly shown on the Special Area Plan . 


Oshei Contiols ; 

(i) Basement below ground floor and to the maximum 
cxtent of ground covcrage shall be allowed and iſ used 
for parking and services shall not be counted in FAR . 

( ii ) Trees shall be planted @ 2 trccs per 100 sqm of thic 
plot and 50 % of the open space shall be covered by 
greenery . 
RELIGIOUS PREMISES 
(107) 
Grouni Coverage 

35 % 
Floor Area Rütio 

70 
Maximum IIcight 

11m 


(a ) Walled City , 
1. Permission of uses, use activities in use premises, 

(i) The noxious industries and hazardous trades ( list ginca 
vil annexure 1 ) shall be shifted from the Walled Cily imme. 
Witciy within a máximum period of five years, to be re * 
placed by other compatible uses . 

(ii) The Public & Semi-Public uses and services like hospi 
tils, dispensaries , colleges . schools , polic : stations, fire 
stations , post offices, local government offices, religious places 
etc , shall be ietained in their present Locations. Any change 
or additions thereof shall be in accordance with the overall 
policy frame prescribed in the plan . 


Otixer Controls : 

(i) Height of dome, bell toner , sbikars ctc, togcilici niih 
the building shall not exceed 17 meters . 

(ii) Parking may be provided in side the premises and 
sball be shown on the plan . 
Police Post ( 109 ) : 

Ground Coverage : 35 % 
Floor Area Ratio : 70 
Maximum Height : 14m 


? Control for building /buildings within usc premises , 

The building permission for premises in the traditional 
aicas shall conform to the following guidelines , 

Ground Coverage : 80 % 
Flooi Area Ratic ; 200 
Mwinum Height : 12 mis 
Scitacks ; Nil 

Plinth : 0.5 to 2.0m 
Other Controls : 

(1) The building shall be permilled to be reconstructed 
practically in the same form and style as cxisting, 

(ii) Construction of failli ":" 5 in . long traditional deco 
rative features shal bere 

l uillin materials like 
bricks or brick tiles, stone, cist iron and timber. 
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(iii ) At the tima of submission of building plans for 
proposed construction , existing plans of all floors alongwith 
elevations and sections , highlighting architectural features 
( like balconies, pillars, cornices , windows, projections , details 
of jallis in iron and store carving ) will be submitted by the 
applicant and to be followed in the new construction . 


( c ) Specific Use Zone Areas : The development in areas 
marked as specific use zone shall be governed by respective 
use zone regulations in the manner as is prescribed in the 
relevant clauses for Sub - Division and Building Control Regu 
lations. 


( d ) Urban Renewal Areas (Conservative Surgery ) ; 


3. Within the Walled City, there are developmenis other 
than traditional belongiog to colonial and post- independence : 
period . The Building Control Regulations to be followed 
for respective developments shall be as under : 


( i) Darya Ganj : The layout plan once , accepted by the 
Authority and declared to be in confirmity with the Deve 
lopment Code would form the basis for regulating develop 
ments . The buiding control regulations shal be the same 
as embodied in the chapter on Building Control Regulations 
for existing resideutial areas . 


The areas within the special areas, excluding the first three 
categories namely , (a ) Walled City , ( b ) Karol Bagh and 
( c ) Specific Use Zone Areas , are covered as urban renewal 
areas . The development in these areas shall be in accord 
ance with the respective comprehensive redevolpment scheme 
to be prepared within the overall policy frame of the plan . 
These comprehensive redevelopment schemes may also in 
clude conservative surgery as a planning tool in certain areas 
where it is so required . In the special area plan , use zones 
have been marked in different pockets of the area covered 
under uiban renewal. These pockets shall be planned for 
the respective use zones assigned . The redevelopment sche 
mes for different use zones generally shall adopt regulations 
prescribed in the Development Code . However, the Autho 
rity may adopt suitable regulations in case where either 
it is not feasible or it is not advisable to adopt the general 
regulations prescribed . 


( ii ) Lajpat Rai Market : The single storeyed market on 
either side of Chandni Chowk shall be retained . 


( iii ) The isolated use premises like School adjoining Jama 
Masjid , Presentation Convent School and Church , Church at 
Kashmere Gate , Municipal Offices at Old Hindu College 
Building Complex shall be retained with existing building 
volumes. Any additions or alterations shall be examined 
by the Authority within the overall policy frame of conser 
vation , 


( 3 ) After Chapter 11 , the following " Plan Monitoring and 
Review “ be added as Chapter III : 


Plan Monitoring and Indicators of Chance : 


(b ) Karol Bagh : 


Plan monitoring luas two main objectives : 


( i) The socio -economic and functional efficiency of the 
performance of human settlements has to be monitored and 
evaluated so that changes required to iniprove the quality 
of life could be identified and put into action though the 
appropriate mcasures . 


( i) In the arcas bounded by Faiz Road, Desh Bandhu 
Gupta Road , Swami Dayanand Saraswati Marg, Arya Samaj 
Road, Guru Nanak Road , Tank Road , Guru Ravistas Marg , 

s Road , Guru Ravidlas Mare . 
( New Pusa Road ) , Road going upto Ramjas Road , Bankim 
(New Pusa Road ) Road 
Chandra Chatterji Marg, Road going upto Pusa Lane , Pusil 
Road , Gurudwara Road , Arya Samaj Road and back to 
Faiz Road , the uses other than residence pamely retail, re 
pair & personnel service shops, commercial offices , bank and 
local government office are permitted on ground floor of all 
plots facing roads not less than 18m RW . These uses with 
similar conditions shall also be permitted on other side of 
Desh Bandhu Gupta Road upto one plot depth . The Public 
& Semi- Public uses and services like hospitals , dispensaries, 
colleges, schols, police station , fire stations, post offices , local 
government offices , religious places etc. shall be retained in 
their present locations . Any change or additions thereof shall 
be in accordance with the overall policy prescribed in the 


( ii) The Plan should be continuously made responsive to 
the emerging socio - economic forces. 


To achieve this object there shoult bo monitoring system 
in the plan implementation framework . There is reasonable 
possibility of arresting the unintended developments taking 
place in the city through effective monitoring. This is based 
on the following proposition : 


Plan . 


(i) No long lange urban development plan can he imple 
mcoted as it is. 


(ii ) The Plan shonld be responsive to the Dappenings and 
enneiging socio - economic and other forces duirng the plan 
implementation period . 


( ii ) In the area bounded by Desh Bandhn Gupta Road , 
Gurudwara Road, Tank Road and Saraswati Maig , the afore 
said uses are permitted on all plots provided adequate space 
is left for street widening as and when required in accordance 
with the detailed urban design project to be prepared for the 
area . The clause for Public & Semi- Public uses and ser 
vices as prescribed for the Walled City shall apply to this 
area also . 


(i ) Tinc lags between the Lappenings and the emerging 
socio -economic forces and the pian responses create accen 
tuating conditions of unintended growth . 


2 . Control for building /buildings within use preinises ; 


( iv ) T ? : : " " . 
needs . . . . 


. . 
. 


to check thc uninlendrd growth 
frame. 


Ground Coverage : 80 % 
Floor Area Ratio : 200 
Maximum Height : 11 mts 


Monitoring fiane is tryuired for : ( i io erits the 
achieveinent of physical targets prcscrihest in the plan and 
( ii ) identification of physical and socio - economic change in 
the city to review the plan policies . 


Setbacks : Nil 


Other Controls : 


The open court in cach prerrises shall be so planned as 
to be adjacent to the open court in the premises at the 
back or on sides . 


There could be a vēſy large number of aspects in case of 
physical targets to judge the performance of various sectors. 
For systematic and precise working, physicar targets for , 
some selected aspects have been given in the following table . 
The physical targets be monitored yearly , 5 yearly or in 
the midterm ( 1992 ) as indicated against each . 
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Physical Progrutl11119 

Unit 

Turget uplo Target upto Period of 
1990 2001 Monitoring 

5 
- - - - - - -- -- 
J. LAND ACQUISITION 

27, 000 1 Year 
II, LAND DEVELOPMENT 
(a ) Residential 

1, 700 

12 ,000 1 Ycar 
( b ) Industrial 

230 

1 ,600 1 Yeur 
III. NEW HOUSING 
(a ) Silc & Services 

No , ut sites 

1 . 75 intl) 10 luklı 1 Yar 
( lv) Partially Fully built Agente llousing 

Juvelling Unit 

1 Year 

( du ) 
(e ) Partially Fully built Co -operative Housing 

du 

209 , 041 ) 697 , 000 1 Year 
(d ) Sluiu Housing 

21, 000 

19, 000 1 Year 
( c ) Einployer Housing 

23,000 65, 000 1 Year 
( f ) Tlousing on Individual Plots 

120 ,000) 275, 000 1 Year 
(8 ) Unuthorised in - fill 

56 ,000 130 ,000 
IV . COMMUNITY FACILITIES 
(1 ) General I:Iospital 

21 5 Years 
(2 ) Intorulediale IIospital- A 

1 Year 
( 3 ) Intermediate Hospital-B 

1103 

1 Year 
( 4 ) Polyclinics 

1105 

1 Year 
( 5) Maiçrnity & Child Welfar s Centros 

110 $ 

1 Year 
(h ) Nursing Homes 

JOS 

1 Yeur 
( 7 ) Dispensaries 

2-10 

450 1 Your 
( 8 ) Primary Schools 

330 

1060 1 Year 
(9 ) Senior Secondary Sclerols 

1109 

725 | Your 
( 10 ) Integrated Schools 

mis 

143 1 Year 
( 11 ) Collegcs 

1 Year 
(12 ) University Campus 

1109 
(13 ) Engineering Colleges 

1103 

10 Ycai s 
( 14 ) Medical College 

NUS 

10 Year s 
( 15 ) University 

nos 

10 Years 
( 16 ) Police Station 

LOS 

1 Yeur 
(17) Police Post 

1 Year 
(18 ) Work -shop for police vehicles 

1109 

5 ycars 
(19 ) Civil Defence Divisional Offico 

1103 

1 Year 
( 20 ) Major Police Battalion 

005 

5 Yeurs 
(21) Home Guards Zonal Office 

foy 

5 Years 
(22) Home Guards District Office 

5 Years 
(23) Fire Station /Sub - Fire Station 

DOS 

1 Year 
( 24 ) Milk Dairies 

nos 

10 Ycars 
( 25 ) Milk Bootlı 

07 

1340 Year 
( 20 ) Petroleum & G15 Filling Stations 

10 Years 
(21) Gas Godowis 

15 

119 1 Year 
( 18 ) Telephone Exchange 

005 

5 Years 
129 ) Head Post Office + Delivery Office 

no 

| Ycar 
( 30 ) Head Post Officc Administrativo Onice 

1105 

5 Yers 
( 31) Department Telegraph Office 

109 

5 Years 
( 32 ) Work - shop for P & T 

109 

10 Years 
( 3.3) P & T Equipment Store 

hos 

1 10 Years 
( 341) Institute of National Imporlunce for Rosvrch and 
Advance Studies 

10 Years 
(35) Socio - Cultural Institutions 

10 10 Years 
V . CONSERVATION AND CLORADING 

1 ) cu City : 
( 4 ) TANWHY 

111c 1.ellgeb ( 1 ) 
Rolling Stoch 111 
Passenger Capu 
city 

8 5 Years 


1105 


ilus 


00 


10 Years 


-New 


110S 


39 


JOS 


109 


1105 


- 


- 


- 


* Dialling tinit 
Numbers 
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V 


Muhu 
SALVA 


- 


- 


- 


3 


4 


5 


TANPA 


400 


(6 ) Shifting of Hazardous Industries 

nos 
( ) Goods Terminal 

nos 
( d ) D . T . C . Bis Terminal 
(a ) Uirlergrowiu Parkin ! 

INS 
(1 ) Redulelopment of leniuculul katras 

į Dit. Of Natins 

s no . of families 
(g ) Improvement of physical and social infrastructure in 
areas 

no . of families 
(h ) Restoration & Conservation of City Wall 

m . 
Conversation & Restoration of Walled City Gates ros 


700 1 Year 

2 Years 
4 5 Years 
4 5 Ycars 

i l omb 
20 ,000 ! 


6 ,000 


18 ,000 


60 ,000 1 Year 
4 . 16 km . (R ) 11 Year 
5 . 20 km . ( C ) 

7 ( R ) 1 


40 Year 


(2 ) Urban renewal with conservative surgery for areas other 

than the Walled City in special area 
(3) Physical infrastructure in the resettlement of Colonies 
(4 ) Physical infrastructure in the Unauthoriscul icgularised 

colonies 
(5) Physical infrastructure in the Urban Villages 


352 19 . 
60 ,000 


no . of families 


528 ha . 1 Year 
200 ,000 1 Year 


60 ,000 


no of families 
110 . of villages 


200,000 1 Year 

120 1 Year 


VI. PUBLIC UTILITIES 


. mgd 
mgd 
nigd 
mgd 
mw 


371 
200 
454 


(a ) Augmentation of water treatment plants 
( b ) Construction of new water treatment plants 
(c ) Augmentation of Sewerage treatment plants 
(d ) Construction of new sewerage treatment plants 
(e ) Augmentation of power distribution system 
(f ) Development of sanitary land fill sites 
(g ) Construction of repair work - shop site for Solid Waste 

vehicles 
(h ) Channelisation of River Yamuna -- -Development of 

Area thereof 
(1) Re-modelling of existing drains for flood protection 

measures 


421 1 Year 
300 10 Years 
494 1 Year 
250 10 Years 
1850 1 Year 
200 5 Years 


35 Years 


ha 


3,000 5 Years 


Addl. Cusecs 


5 Ycars 


II. T : ANSPORT 

(al Light Rail 


Rail 


(b ) Construction of cycle tracks 
(c ) Construction of Bus Terminal 
( d ) Construction of Rallway Terminals 
(e ) Construction of Inter-state Bus Terminus 
(f ) Construction of Fly -overs /underbridges 
(g ) Rolling stocks on Roads i.e. D . T .C . buses 
(h ) Employment Centres along the Ring Railway 


length (km ) 
Rolling Stock 
(in passenger 
capacity ) 
km 
nos 
nos 
Nos 
nas 


257 5 Years 
120 1 Year 
26 5 Years 

9 5 Years 
4 5 Years 
45 1 Year 
- 1 Year 
- -- 5 Years 


10S 


nos 


nos 
nos 


ha 


nos 


VIII. RECREATION 

(a ) Divisional Sport Centres 
(6 ) District Sport Centres 
(c ) Neighbourhood Parks 
(d ) Neighbourhood Play Areas 
(c ) District Level Children Parks 
(f ) Traffic Training Parks 
(g ) Picnic Huts 
(h ) Development of Lakes 
(i) Conservation of Monuments 
(j) River Front Development 
(k ) Conservation of Ridge 


nos 


7 5 Years 
84 1 Year 

1 Year 
720 1 Year 

11 5 Years 
10 5 Years 
9 5 Years 
2 5 Years 
-- - 6 Years 

5 Years 
1 Year 


nos 


IX . GOVERNMENT OFFICES 

(a ) Government Offices Complex 


ha 


84 5 Years 


120 
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5 


6 


400 1 Yeur 
35 1 Year 


+ 
4 


1 Year 
1 Your 


Natelei1 


12 

5 
4 
I 
1 
4 


1 Year 
1 Year 
1 Year 
j Yoar 
1 Year 
1 Year 
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X . INDUSTRY 
( il ) listensive Industrial Area 

ha 

400 
(1 ) Tiglit Industrial Arci 

177 , of Units 

10 . Instala 
(1 ) Specific Industries 
(1) Electricals i piccole 

slor, of UITS 
( in ) Kulher , Plasur and Petrol uit Iroducts 

11:9 , of UIE s 
( i) Metal and metal products (nachises, Lools , transport 
equipment and parts ) 

10 , of Ule s 
(iv ) Furniture, Fixtures, other wood and paper products 1o . of UTEN 
(v ) Cotton & Fibro Textile products 

To , of UTE s 
(vi) Food and Beverages 

110 . of UIF s 
(vii ) Chemical und Cliomical products 

10. Of UJE Y 
(vili ) Miscellaneous Products 

110 . OM UIE S 
XI. TRADE & COMMERCE 
( 21 ) Sub CBD s 

nos 
(b ) District Contrex 
(c) Community Cenlics 
( d ) local Shopping Contres 

tos 
(c ) Convenience Shopping Ceolies 

OS 
(f ) Metropolitan Conite 
(g ) Wholesale & Frcight Complex 

DOS 
(h ) Regional & local Wholesale Market 

nos 
XI . ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT OF VILLAGES AND 

DEVELOPMENT OF CENTRAL VILLAGES 
( a ) Environment improvement of Villages 

nos 
(6 ) Developinent of Central Villages 

nos 
XIIL CITY PERSONALITY — SPECIAL PROJECTS 
(1 ) Retail Shopping Complex 

110) 
(6 ) Modern Wbolesale Shopping Complex 
( c ) Convention Centre 
( d ) International Cenite for lliglier Learning 
(c ) City and RegionalLevel Mudara Tecreatioani Area 
(1) Centre for Bullernitinal Sports 


NIOS 


an 


NOS 


www 


25 Years 
20 5 Years 
103 1 Year 
537 1 Year 
1616 1 Year 

4 10 Yeurs 
6 5 Years 
6 5 Years 


HOS 


120 1 Year 
11 5 Years 


110S 


HOS 


1 10 Years 
3 5 Years 
[ 10 Years 
1 10 Years 
$ 5 Years 
2 10 Years 


NOS 


1013 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - - - - 


- 


- - 


- -- -- - -- 


The following would be the indicatory of physical and 
socio - economic changes to be monitored rorlodically at S 
years interval. 

(1 ) Deniogaphic 
( 11 ) Population size -- urban & iural 


Population distribution in relation to holding chipacity. 
( b ) Ago Sex structure 
( c ) Density Pattern 
( 1 ) Household size 
re ) Rate of Migration 
( M ) Idi ntification rip art 14 causing migration . 
( 2 ) Land Use 
Wing - shield survey and Land 118c survey analysig . 
( 3) Housios 

Households in different types of housing -- squatters, un 
authorised , resettlement, general group housing, employer 
housing, slun rehousing, individual plotted housing, villages 
and traditional areas. 

With socio -economic characteristics of Slum and Squatter 
Bettlements. 

Person per room and rooms per houscholu . 
TIouseholds with essential services. 


- - - - - - - - - - - - - - - -- 
( 4 ) Transport ; 
Percentage trips by public transport (Modal split ), 
Cost of using and operating different modes. 

Passenger capacity and distance travelled by public trang 
port per year in relation to population , 

( 5 ) Environmental Nuisances. 
( 11 ) Air pollution 
( b ) Water pollution 
( ) Noise 

(6 ) Economic aspects 
Distribution of households by income 
Distribution of householdy by consumpilon expenditure 
Employment 
Participation rate 
Employment in different sectors 
Average number of employees per industrias unit . 
Industry 
Growth of diffcent typey of industrial units . 
Construction 
Value Added by construction scctor to G . N .P . 
Building materials availability 
By type -- Residential, commercial and public buildings, 
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con los sectores e 


- - 
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Lund Icnute di Coats 
Land valucs, prices , revits, taxco. 
Lund cost as per coot of total housing cost, 


- - - - - - - - - 


for the Master Plan for Delhi ( as proposed 
modifica ) . 


to be 


(ii) The expressions present and existing with its 

grammatical variations unless the context requires 
a different or another meaning shall connote 1981. 


17) Soical Tofrastructure 
Health 
Mortality rate and infant mortality rate . 
Access of population lo safe drinking water 
Health services availability in beds 1,000 population 
Geographical balance 
Access to regular sewerage 

Access to low cost sanitation Removal of solid waste per 
Capital 


(iii ) DUA 81 unless the context requires a different or 

another meaning includes the area within the 
urbanisablc limits prescribed in the Master P110 
for Delhi in 1962 . For purposes of computing 
holding capacity , the Patpar Ganj Complex in 
East Delhi, Sultan Pui in West Delhi and part of 
Rohini have also beon included , 


(iv ) Urban Extension (UE ) is tie area required outside 

the urbanisablo limits of the Master Plan for Delhi 
to accommodate additional 40 lakh population by 
the year 2001. 


Education 

Nuinber and capacity of educational institutions at different 
lovels . 


Schedule 1 to Development Code : 
Definition of Use Premises 

001. Residential Plot-- Plotted Housing : 


A premises for one or more than onc dwelling unit and 
may have on it ono main building block and one accessory 
block for garage / garages and servant quarters . 


Police & Fire : 

Distribution of police and fire services. 
Recreational & socio -cultural facilities . 
Number and capacity of various facilities : 

(i) Play fields 
( ii) Stadium 
( iii ) Swimming pools 
(iv ) Theatres 

( v ) Museum 
( vi) Libraries 


002 . Residential Plot - Group Housing : 

A premises of size not less than 2000 sqm . comprising 
of residential flats with basic amenities like parking , park , 
convenience shops, public utility etc . 


003 Residential Flat : 

Residential accommodation for one family ( one houschold ) 
which muy occur as part of group housing or independently . 


( 8 ) Natural disasters . 
Floods intensity , areas affected , population . 
Any other natural disaster. 


004 Residence -clin -Work Plot ; 

A premises providing accommodation for one family ( one 
household ) and its workspace restricted to ground floor. 
These promises are allowed only in public housing schemes. 


Monitoring Unit i 

Major part of data for pbysical largets and indicators could 
be collected from the secondary sources . A monitoring 
unit should be created which would be responsible for collec 
tion of primary and secondary data , its analysis and bring 
ing the important changes to the notice of the authority 
comprehensively once in a year. Standard formats shall 
have to bo worked out by this unit for the purpose of 
meaningful comparison and to monitor change . 


005 . Residential Premises Spocial Arca 

A premises providing residential accommodation in special 
area with or without mixed use as given in special area 
regulations. 
006 Forcign Mission : 

A premiscs for the offices and other uses of a foreign mis 
sion as per the regulations in this regard . 


Plan Roview : 

The plan monitoring would provide sufficient material for 
any modifications required in the plan . 


007 Hostel : 

A premises in which rooms, attached to Institutions 
otherwise, are let out on a long term basis, 


or 


Any other aspects because of emerging socio -economics 
and physical forces could be taken up for study , to review 
the plan proposals . A comprchensivo review oncompassing all 
Aspects should be taken tip during 1992 . 


008 Guest House, Boarding House and Lodging House : 

Guest house is a premises for housing the stuif of Govt.. 
Semi-Govt., Public Undertaking and Private Limited Com 
pony for short durations , 


Policies indicale directions; it is the detailed development 
projects which ultimately create environment- - food or bad . 
During the plan in plementation , all aspects of development 
j.e . housing transport, work centres, recreation , infrastructure, 
etc . need study and research 10 make the plan effective 
in providing high quality living cnvironment. DDA should 
be constantly doing tbese studies, research and monitoring 
work to make planning a firm instrument for the development 
of this "Great city , 


Boarding house is a premises in which rooms are let out 
on a long term basis as compared to hotelg. 


Lodging house is a premises used for lodging of less 
than 50 persons. . 


009 Dharamshala and its Equivalent 

A premises providing temporary accommodation upto one 
week on no profit basis. 


(4 ) The following be added after Chapter JIT 04 " Explana 
tory Notes " 
In the preceding chapters : 
(i ) All dat unless otherwise mentioned relates to the 

veas 1981 which has been taken to the bake year 
1688 GT - . 16 


010 Baratghar : 

A premises used for marriage & other social functions and 
fin (w public agency 
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027 Motor Garage and Workshop : 

A premises for servicing and repair of automobiles . 
028 Cinema : 

A premises with facilities for projection of movies and 
stills with a covered space to seat audience . 
029 Drive -in - Cinema ; 

A cinema with facilities for projection of movies und 
stills for car audience including an auditorium for other 
audience . 
030 Petrol Pump : 

A promises for sale of petroleum products to consumers . 
It may include servicing of avtomobiies. 


011 Night Shelter : 

A premises providing night accommodation to individuals 
without any charges or with token charges . It may be run 
by Local Government or voluntary ägencics . 
012 Retail Shop : 

A premises for sale of commodities directly to consumer 
with nocessary storage . 
0 : 3 Repair Shop : 

A premises equivalent of a retail shop for carrying out 
repair of household goods, electronic gadgets , automobilcs, 
cycles otc. 
014 Personnel Service Shop i 

A premiscs equivalent of a retail shop providing personnel 
services like tailor, barber etc. 
015 Vending Booth : 

A premises in the form of booth for sale of commodities 
of daily needs cither through a mechanical installation or 
otherwise , 
016 Convenienco Shopping Centro ; 

A group of shops not exceeding 50 in number in resi 
dential area serving a population of about 5, 000 persons . 
017 Local Shopping Centro : 

A group of shops not exceeding 75 in number in residential 
area serving a population of 15 ,000 persons. 
018 Weekly Market : 

A premises used once in a week by 4 group of informal 
shop -establishments in the form of a market. There weekly 
markets shift from one arca to another on different days of 
the week. 


031 Rostaurant : 

A premics used for serving food items on coinmercial busis 
including cooking facilities . It may have covered or open 
spacc or hoth for sitting arrangement. 
032 Hotel : 

A premises used for lodging of 15 persons or more on 
payment with or without meals . 


019 Wholesalo Trado : 

A premises from where goods and commodities are sold 
and delivered to retailers . The promises include , storage & 
godown and loading & unloading facilities . 
020 Storage , Godown and Warehousing : 

A premises for exclusive use of storage of goods and 
commodities in a manner as per the requirements of res 
pective commodities . The promises Includes the related 
Toading and unloading facilities by Rord Transport or Rail 
Transport on th cane may be . 
021 Cold Storage : 

A premises where perishable commodities are stored in 
covered space tising mechanical and electrical Device to 
maintain the required temperature etc . 


033 Motel : 

A prymises located near main highways and outside urbani 
sablo limits for catering to the convenience of persons travell 
ing by road. 
034 Flatled Group Industry : 

A premises having a group of small industrial units as 
given in annexure Il having upto 50 workers with non 
hazardous performance . These units may be located in 
multistoreyed buildings , 

035 Service Centre : 

A premises essentially having rerair sbons for automobiles, 
elcctrical appliances, building repairs ctc . to provide essen 
tial scivices to neighbouring residential areas. 
036 Industrial Plot - Light Industry : 

A premises for one industrial unit as per the list ziven in 
annexura IIT having Lipto 50 workers with non - nazardous 
performance . 
037 Industrial Prot -- Extensive Industry : 

A premises for one industrial unit , as per the list given 
in the annexure TIT having upto 50 workers in case of New 
Extensive Industrial units and 500 workers for cxisting units. 
038 Industrial Premises - Extractive Industry : 

A premises for carrying out quarrying or extraction of stone 
& subsoil material respectively . 
039 Industrial Plot - Industry Specific Tyre : 

A premises for an industrial unit within a group of such 
unita for manufacturing of sophisticated products like elec 
tronic goods etc . 


022 Gas Godown : 

A premises whore cylinders of cooking gas or other gas 
Aro stored 
023 Oil Depot : 

A premiscg for storage of petroleum products with all 
related facilities. 
024 Junk Yard : 

A premisce for covered , semicovered or open storage includ 
ing sale and purchase of waste goods, commodities and 
materials. 
025 Commercial Office : 

A premises used for offices of profit making organisations , 
026 Bank : 

A premises for offices to perform hanking function and 
operation . 


040 Park : 

" A premises used for recreational and l- gure activities. It 
may have on it related landgraning, porking facilities, public 
toilet, fencing etc . Tt will include SVDOVO : us like lawn , 
open space , green etc . 


0 41 Play Ground : 

A premises used for outdoor cames . It may have on it 
landscaping, parking facilities, public toilct, etc . 
042 Outdoor Games Stadium : 

Apiemises for outdoor fumce with navilion bulding and 
stadium structure in Ch.1 spectators including related facilities 
For plavers . 
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043 Indoor Games Stadium ; 

A premises for indoor stadium with play area and spectators 
scating including related facilities for players . 


044 Indoor Games Hall 

A premises providing cncloscl space for indoor games 
Inclucling related facilities for players. 
045 Shooting Range : 

A premises wilh related facilities for shooting practico and / 
or sports . 


046 Swimming Pool : 

A premises with facilities for swimming and spectators 
seating , which shall vary with size, standard and purpose . 


047 Recreational Club : 

A premises lised for gathering of a groun of persons for 
social and recreational purposes with all related facilities . 
048 Historical Monuments : 

A premises having structures or ruing thercof, belonging to 
on ugc gone past. 
049 National Memorial : 

A premises having the tomb, gandhi or memorial dedicated 
to an important personality , including all related facilities 
for visitors. 


: 


050 Zoological Garden Acquarium : 

A premises in the form of a garden or park or acquarium 
with a collection of animals, species and birds for exhibition 
and study . It shall include all related facilities . 


060 Road Transport Booking Office : 

A premises used for the offices of a road tarnsport agency . 
It may or may not includo godown. 
061 Parking : 

A premises used for parking of vehicles. The public park 
ing lotg may be run on commercial or non -commercial basis. 
062 Taxi & Threc Wheeler Stand : 

A premises to be used for parklog of intermediate public 
transort vehicles run on commercial basis. The parking lois 
may be run on commercial or non - commercial basis . 
063 Bus Terminal : 

A premises used by public transport agency to park the 
buses for short duration to serve the population . It may 
include the related facilities for passengers. 
06 + Bus Depot : 

À premises used by a public transport agency or any other 
such agency for parking, maintenance and repair of bu8c8. 
This may or may not include a workshop . 
065 Public Utility Premises : 

(i) Overhead Tank 
A premises having a gyerhoad tank for storage and supply 
of water to its neighbouring arcas . It may or may not in 
clude a pump house . 

( ii ) Underground Tank . 
A premises having an underground tank for storage and 
supply of water to its neighbouring arcas , It may or may 
not include a pump house . 

( iii ) Oxidation Pond : 
A premises having a tank used for the oxidation process 
for bewerage and other waste. 

( iv ) Septic Tank : 
A premisos having an underground tank for collection of 
sewerage and its conseqıxnt disposal. 

(v ) Sewerage Pumpiog Station 
A premises with a pumping station used for pumping sewe 
rage on to a higher gradient. 

(vi) Public Toilet & Urinar 
A premises having latrine and urinals for use of public . It 
inay or may not include drinking water facility . 

( vii ) Electric Sub- Station 
A premises having electrical installation & transformer for 
distribution of power. 

(viii) Dhallao and Dustbin 
A premises used for collection of garbage for its onwards 
transportation to sanitary fand - fill. 

( ix ) Dhobi Ghat 
A premises used for cleaning and drying of clothes /linen 
by Washerman . 


051 Birul Sanctuary : 

A prçmises in the form of a large park or forest for preserva 
tion and breeding of birds with all related facilities . 
052 Bothnical Garden : 

A premises in the form of a garden with plantation for 
rescarch and exhibition . 


053 Specialised Park / Ground i 

A premises having a park or ground for a designated use 
like public meeting grounds, fun park , wonderland etc . 
054 Planetarium : 

A premises with necessary facilitics and coulipments for 
studying planets , 


055 Picnic Hut|Camping Şile : 

A premises for short duration stay , for recreational or 
leisure purpose , of a family , located within a tourist and / or 
recreational centre . 


C56 Flying Club : 

A premiscs used for training and fun rides on glidors and 
other small aircrafts . It may include other activities liko 
recreational club and indoor games . 


057 Cargo and Booking Office : 

A premises used for booking offices and storage of goods 
by an afiline. 


0,58 Railway Frcight Godown : 

A premises for storage of goods transported by the rallways, 


066 Central Government Office : 

A premiscs used for the offices of Union Government. 
067 Local Government Office : 

A premiges used for offices of local Government and Local 
Bodies. 
068 Public Undertaking Office : 

A premises uscd for the offices of a company establisbed 
under the Act of public enterprises bureau . 


059 Railway Booking Office : 

A premises used for the nices of 
booking for passangers travel. 


liyays for purpose of 
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069 International Conference Centre : 

085 Integrated Residential School : 
A premises having all facilities for a conforence, meeting A premises having educational and playing facilities for 
symposium etc ., where a fumber of different countries will students upto XIIth standard . It shall have boarding facili 
be participating . 

ties for students and may have residence for faculty memberg . 
070 Courts : 

086 College : 
A premises used for the offices of judiciary . 

A premises with educational and playing facilities for 

students of under - graduate & post- graduate courses under a 
071 Government Land : 

university , It includes all professional disciplines. 
(Use undetermined ) . 

087 Vocational Training Institute ; 
A premises of Government land for which the use is vo A premises with training facilities for short-term courses 
determined . 

for discipline , preparatory to the employment in certain pro 

lession and trade. It shall be run by public or charitable 
072 Hospital : 

institution On non -commercial basis . It includes training 

cum -work centro . 
A premises providing medical facilities of general or spe 
ciulised nature for treatment of indoor and outdoor patients, 088 Social Welfare Centre : 
073 Health Cenire : 

A premises with facilities for welfare and proniotion of 

community development. It shall be run by a public or 
A premises having facilities for treatraent of indoor and 

charitablo ostitution . 
outdoor patients having upto 30 beds. The health centre 
may be managed by a public or a charitable institution on 

089 Research and Development Centre : 
TI0n - commarcial basis . It includes family welfaro cepire . 

A premisce providing facilities for research and develop 
074 Nursing Home : 

ment for any spocitlc field . 
A premises having medical facilities for indoor and outdoor 090 Library : 
patients having upto 30 beds. It shall be managed by a 
doctor or a group of doctors on cmmercial basis. 

A premises having a large collection of books for reading 

and reference for general public or speciſic class . 
075 Dispensary : 

091 Technical Training Centre ; 
A premises having facilities for medical advice and provl 
sion of medicince managed by public or charitable institutions. A premises with facilities for training in discipline of tech 

nical nature . It includes technical schools , industrial train 
076 Clinic : 

ing institutc etc. 
A premises with facilities for trcatment of outdoor patients 092 Codimercial and Secretarial Training Centre : 
by a doctor . In case of a polyclinic , it shall be managed by 
a group of doctors . 

A premises having training facilities for stenography, corre 

spondence, record keeping etc . 
077 Clinical Laboratory : 

093 Music , Dance and Drama Training Centre : 
A premises with facilities for carrying out various tests for 
confirmation of symptoms of a disease . 

A premises having facilities for imparting training and 

coaching for music, dance and dramatics . 
078 Voluntary Health Service : 

094 Sports Truining Centre : 
A premises having medical facilities for treatment of out 
door patients and other like blood bank etc . by a voluntary 

A premises having facilities for training and coaching for 
institutions. This service may also take the form of temporary 

different indoor & outdoor games including swimming. It 
comp with charitable motive , 

sball also include centres for physical education . 
079 Creche and Day Care Centre : 

095 Motor Driving Trajning Centre : 
A premises having nursery facilities for infants during day 

A premises having facilities for training of diiving automo 
time. The centre may be managed by an individual or an 

bilcg. 
institution on commercial or non - commercial basis. 

096 Children Tramc Park : 
080 Nursery and Kindergarten School : 

A premises in the form of a park with facilities for in 
A premises with facilities for training and playing for troduciog uod cducating children about traffic and signal. 
children prepartory to tho school. 
081 Primary School : 

097 Muscum : 
A premiscs having educationnl and playing facilities for A prenise with facilitles for storage & exhibition of sub 
students upto V standard . 

jects illustrating antiques, natural history , art ctc . 
082 Secondary School : 

098 Exhibition Centre and Art Gallery : 
A premises having educational ina niaying facilities for 

A premises with facilities for exbibition and display 
· students from VI to X standard . It shall include existing 

of 
cases of middle school which are uplo VIII slanciard 

painting, photographs, sculptures, morals, ceramics , handicrafts 

for 
the purpose of this code . 

Or products of a specific class, 

099 Auditorium : 
083 Senior Sccondary School : 

A premises having an enclosed space to scat audience and 
A prehises having educational and playing facilities for stage for various performances like concerts, play , music 
students from Vlih to XIIth standard . 

recitals, functions etc . 
084 integrated School : 

100 Open AIR Theatro : 
A premises having educational and playing facilities for 14 premise haring facilities for audiens geil wind a stufc 
glucants unto Xitih standard , 

tor performance and open to uky. 


106. 
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101 Community Hall : 

A prercises having an enclosed space for various social 
and cultural activities oť neighbourhodd of 15 ,000 popula 


tion , 


102 Fair Ground : 

A premises having facilities fus cxhibition and display and 
other cultural activities for a group of participants, 
103 Cultural and Information Centre : 

A premises with facilities for cultural and information se1 
vices for an institution, stato and country . 
104 Social and Cultural ſustitute : 

A premises with facilities for activities of socio - cultural 
nature run by a public, voluntarily or individual on primarily 
non - commercial basis. 


105 Reformatory : 

A premises with facilities for confinement and reform of 
offcnders . 
106 Orphanage : 

A premises with facilities for boarding of children who 
are bereaved of parents . It may or may not bave educa 
tional facilities. 


107 Religious : 

A premises dedicated to accommodation and service of 
code or other objects of religious nature . It may have diffe 
rent nomenclature in different religion like temple ( all faiths) . 
mosque , church , gurudwara, synagoguc, ashram bathing ghat; 
güushala . 
108 Yoga Meditation , Spiritual and Religious Discourac 
Centre : 

A premises having facilities for scli attainment, nchiev 
ing higher quality of mind and body , spiritual and religious 
discourse etc . 


117 Post Office : 

A premises with facilities for postal communication for 
use by the public . 
118 Post and Telegraph Onice : 

A premises with facilities for postal and tele -communica 
tion for use by the public . 
119 General and Head Post Office : 

A premises with facilities for postal and tele- communica 
mail to and from a dumber of post offices attached to it . 
120 Telephone Exchange : 

A premises having facilities for central operation of tcle 
phone system for designated area, 
121 Radio and Television Station : 

A premises with facilities for recording , broadcast and 
transmission of news and other programmes through tho 
respective nodium . It may include some hostel accommoda 
tion for guest artist, transmission facilities like towers. 
122 Transmission Tower and Wireless Station : 

A promises used for installation of a tower for communi 
cation purposes . 
123 Satellite and Tele - Communication Centre : 

A premises with facilities for research and development of 
satellite and tele -communication technology . 
124 Observatory and Weather Office : 

A premises with facilities for research and development of 
data relating to weather and forcasting thereof. 
125 Burial Ground : 

A premises with facilities for burying of dead bodies. 
126 Cremation Ground : 

A premises with facilities of perforniing last sites of dead 
bodios by buming . 
127 Cemetery : 

A premiscs with facilities for burying of dead bodies by 
christians community . 
128 Electric Crematorium : 

A premises with facilities for disposing of the dead body 
by an electric burner . 
129 Orchard : 

A premises with a thick growth of frull trecs. It may also 
include garden with fruit trees . 
130 Plant Nursery : 

A premises with facilities for rear and sale of young plants. 
131 Forest : 

A premises with thick natural flors . In case of Union 
Territory of Delhi, it shall includo city forest which may 
bave part natural flora and part man made flora , 
132 Dairy Farm : 

A premises with facilities for rearing and processing of 
dairy products . If may have temporary structure for sheds of 
animals and hirds. 
133 Poultry Farm 

A premics with facilities for rearing and processing of 
Jairy products . It may have temporary structure for sheds 
of chickens . 
134 Piggery : 

A premises with facilities for reerlog and processing of 
dairy products . It may bave teniporary structure for shed 
of pixe. 


109 Police Post : 

A premises having facjlities for a local police post of a 
181 .porary nature or on omaller scaic ag comparod to 4 
police station . 
: 10 Police Station ; 

A piemises having facilities for the oflic : s of local police 
post . 
111 District Police Office : 

A premises having facilities for 160 offices of para -military 
forces. 
112 Civil Defence and Home Guard : 

A premises having facilities for offices and other functions 
of civilian organisation for internal defence , 


113 Forepsic Science Laboratory : 

A premises containing facilities for application of medical 
knowledge to legal problems. 
114 Jail : 

A premises with facilities for detepsion ; confinement and 
reform of criminals under the law , 
115 Fire Post: 

A premises with Icuser degree of facilities for fire fighting. 
Tho port may be attached to a specific premiscy with fire 
prone activities, 
116 Fire Station : 

A premises with facilities for fire fighting for a catchment 
pica sigincu toit T1 may include residence of essential 

f . 
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S 


T 


AI 


- 


- 


- - - 


- 


- 


. 


- 


11 . 50 


6 . 75 


20 . 00 


12 . 50 
1 . 60 
1 . 00 
5 ,25 


3.75 
8. 50 


14 . 40 


7 . 50 


7 . 30 


135 Farm House : 

A premises having residential house in an agriculturo farm . 
In case of Union Territory of Delhi, the area or the farm 
house ghall not exceed 50 5q01. 
136 Rural Contre : 

A premises having facilities for different functions for a 
certain numbers of villages it caters to , 

( 5 ) The existing " Appendices" be deleted and the follow 
ing Annexures be added in their biçad : 

ANNEXURE I 
FACILITY CENTRES AND SERVICE CENTRES 
(u ) FACILITY CENTRES 
Details of Facilities 

No . of Area 
Facility (Hectare ) 
Centre 
29 

3 
T - -- 

- - - - - - - - - - - - 
PLANNING DIVISION B 
Socio Cultural Institut ons, Intermediate 

Hospital A , Head Post Office & Ad 
ininistration Office , Head Post Office 
and Delivery Office , . . , F1 

10 . 50 
PLANNING DIVISION C 
Intermediate Hospital A , Internediale 

Hospital B , Nursing Home, Head 
Post Once , Department of Telegraph 
Ofe . . . . . , F2 

5 .00 
General College , Intermediate Hospital 

B , Police Station , Head Post Office F3 
Interm diatc Hospital A , Nursing Home, 

F4 7.00 
Socio -Cultural Facilitics . . . 

9 . 00 
Interin diate Hospital A , Nursing Home, 
Fire Station - - - - F 6 

9 . 50 

FI : 4 . 50 
PLANNING DIVISION E 
College , Intermediate Hospital A , Inter 
mediate Hospital B , General Hospital, 
Nursing Home ( 1105.) Telegraph 

Oillie , Police Station , Hçad Post Office F8 16 .00 
ITI 

F9 
Interm : diato Hospital A (2 ), Interme- 
diate Hospital B (2 ), Technical School 
B , Nursing Home (2 nos .), Fire Sta . 
tion , Head Post Office , , , F 10 

13 . 50 
Intermediate Hospital A (2 nos) Inter 
mudiate Hospital B (2 nos), Fire Sta 
tion , H ad Post Office, Nursing Home 

( nos), Police Stution , College , F11 14 . 50 
College, Technical Education Centre A , 

Intermediate Hospital A , Interme 
diate Hospital B (2 nos), Nursing 
Homo ( nos) , Fire Station , Police Sta 
lion , Telegraph Ofice, Head Post 
Office . . . . . . F 12 

16 . 00 
University Campus, Telephone Exchange , 
Nursing Hom : (2 nos), Police Station , 

Fire Station , Socio . Cultural. , . F 13 23. 55 
Intermediate Hospitai B (2 nos . . . F 14 , 1 .10 
Therm : line Hospital A , Nursing Home F 15 3 . 00 


College, Intermediate Hospital A , Inter 

mediate Hospital A (2 nos ), Nursing 
Homc (2 nos ), Police Station , Fire 

Station . . . . . . F 16 
Intermediate Hospijal A , Intermediate 

Hospital B , Police Station, Fire Sta 

tion , Nursing Home (2 nos.) , . F 17 
College , General Hospital, Intermediate 

Hospital A (2 nos. ), Intermediate 
Hospital B (2 nos.), Police Station , 
Nursing Homes (3 nos .). . . . F 18 
Intermediate Hospital A (2 nos.) Inter 
medinte Hospital B (2 nos .), Head 
Post Office , Telegraph Office, College, 
Nursing Homo 

. . . F 19 
Police Station ,Head Post Office . FC 20 
Inlormediate Hospital“ B ’. . . FC21 
College, Nursing Homes (2 nos). . . FC 22 
Intermediate Hospital A , Intermediate 

Hospital B , , , , , FC 23 
College , Intermediate Hospital A , Nur 

sing Homes (2 1103 ), Police Station , FC 24 
College, General Hospital, Nursing Homes 

(3 nos ), Policc Station , Telephone Ex 
change, Fuc Slation . 

. . , FC 25 
College , Interniediato Hospital A , Nur 

sing Homo . . . . . FC 26 
PLANNING DIVISION F * 
Intermediato Hospital A , Intermediate 

Hospital B , Fire Station , Department 
of Telcgraph , Head Post Office, Nurs 

ing Home . . . . . FC 27 
Intermediate Hospital A , Intermediate 

Hospital B , Nursing Homes (2 nos .) FC 28 
ITI +- TechnicalSchool +- Couching Cen 
tres , Intermediate Ilospital A ( 3 nos ), 
Intermediate Hospital B (2 908 ), Police 
Station , Fire Station , Telephone Ex 
change . Department of Telegrapi, 

Hoad Post Omve, Nursing Home (4 110s .) FC 29 
Intermediate Hospital A , Intcrmcdiate 

Hospital B (2 nos ), Nursing Homes 

(2 nos.) . . . . . FC 30 
Intermediate Hospital A , Intermediate 
Hospital B , Fire Station 

FC 31 
Intermediate Hospital A (2 nos), Inter 
mediatc Hospital B , Police Station), 

Head Post Office . . . . FC 32 
Socio - Cultural, Intermediate Hospital 

A ( nos.), Intermediutc Hospital B 
Head Post Office, Nursing Homes 

(3 nos.), Fire Station : . FC 33 
PLANNING DIVISION C 
General Hospital, Intcrpcdiate Hospital 

A , Intermediate Hospital B , Nursing 
Home, Police Station , Fire Station , 
Hçad Post Once . . . . P 34 


6 . 50 


4 . 25 


2 . 20 


20 . 00 


. 


5.20 


4. 80 


18 . 70 


12 .00 


11 . 65 


- 


- 


- - 


- - - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 
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General Hospital, College, Police Station , 

Fire Station , Intermediate Hospital B 
(2 nos), Nursing Homes (4 nus ) , 


FC 55 


16 . 68 


6 . 00 


4 . 00 


4 . 00 


27. 4 


5 . 00 


2 . 40 
9 .00 


35 . 00 


12 . 00 


18 . 50 


College , Police Station , Fire Station , 

Intermediate Hospital A (2 nos ), In 
termediate Hospital B ( 3 tios ), Tele 
phone Exchange , Technical Education 
Centre , Telegraph Office, Head Post 
Office +-Administration Office, Nursing 

Homes (4 nos ). . . . . FC 36 
Police Station, Intermediate Hospital 

A ( nos.) Intermediate Hospitol B 
( nos), Nursing Homes (4 nos ), Col 
lege , Telephono Exchange , Fire Sta 

tion , Head Post Office , , , FC 57 
College , Interniediate Hospital A ( ? nos.) 

Intermediate Hospital B , Nursing 

Homcs ( no ). Police Station . . FC 58 
Colegu . Intermediate Hospital A ( nos ) 

Totundite Hospital B (2 nos ), Nur 
sing Hom ;% (5 rios), Police Station , 

Jail, Fire Station , Head Post Office FC 59 
Police Station Intermediate Hospital A , 

Nursing Homes (2 nos ) , , FC 60 
Intermediate Hospital A , Intermediate 

Hospital B , . . . , FC 61 
(b ) SERVICE CENTRES 
No. of Service Centres 

No. of 
LPG 

Godowns 
DIVISION B 
Si 

1 
DIVISION D 
S2 


37, 00 


15 . 50 


4 . 75 


13 . 20 


4 . 00 


6 . 00 


Intermediate Hospital A : Intermediate 

Hospital B , Police Station , Nursing 

Homes (3 nos.) . . . , F 35 
Intermediate Hospital A . Nursing 
Homncs (4 110s.) 

. . . 36 
Intermediate Hospital A Nursing 

Homes (3 nos .) . . . . 
Intermediate Hospital A , Intermediate 

Hospital B , Police Station . , F 38 
Police Station , Forensic Science Laboral 

tory, Head Post Office . . . F 39 
College, ITI + Polytechnic, Fire Station F 40 
Socio -Cultural, College , Telephone Ex 

chango , Department of Telegraph , 
Police Station , General Hospital, Hiire 
Station 

. . . . . F 41 
College , IT |-- Technical School,Gencral 

Hospita ), Intermediate Hospital B , 

Nursing Homes (2 nos). . . . F 42 
Police Station , Fire Station , University 

Campus, Intermediate Hospital B , 
(2 nos.) Department of Telegraph, Head 

Post Office . . . . . F 43 
College , Intermediate Hospital B , Nur 
sing Homes (2 nos .) . . . 

F 44 
College, Police Station , Fire Stutions, 

Nursing Homes (2 nos.) . . . I 45 
Cullege . . . . . . F 46 
Police Station , Fire Station , Nursing 

Homes (3 nos ). . . . . F 47 
PLANNING DIVISION H +- Rohioi 
College, Police Station . . . FC 48 
Socio -Culturu ) Facilities . . . FC 49 
General Hospital, Intermediate Hospital 

A , Intermediate Hospital B (2 nos. ) 
Nursing Homes (3 nos ), Police Station , 

Tolephone Exchangc , Department of 
Telegraph , Hoed Post Office , College . FC 50 
College , Police Station . . . F 51 
GeneralHospital, College, Police Station , 

Firę Siation , Intermediate Hospital 
A ( 2 nos. ), Intermediate Hospital B 
( 2 nos), Telephone Exchange , Depart. 
ment of Telegraph , Hçad Post Office , 

Nursing Homes (5 nos.) , . , F $ 2 
ITI + Polytechnic , Police Station , Intes 

mediate Hospital A , Nursing Home, 
Head Post Office . . . 

- F 53 
GeneralHospital, College , Police Station , 

Fire Station, Intermediate Hospital A 
(2 nos), Intermediate Hospital B , 
Tchnical Education Centre , Head Post 
Office, Nursing Homics (4 nos). . . FC 54 


Arca in 
Hectare 


6 ,95 


4 . 00 


3. 75 


3 .20 


2 . 20 


DIVISION E 


5 . 75 
10 . 00 


S3 


S4 


4 . 00 
8 . 00 
1 , 50 
3 . 00 


E 


S7 
S 8 


2 .25 


20 . 00 


S9 


15 . 04 


2 . 50 
3 . 50 
3 .20 


$ 10 


3 . 15 


S 11 
DIVISIONE : 
S 12 


1 . 80 


22 . 35 


18 . 50 


DIVISION G 
$ 13 
$ 14 
S 15 
S 16 
S 17 
DIVISION H 
S 18 
S 91 

- - 


21.08 

5 . 00 
7 . 55 

16 . 00 
4 7 . 00 


5. 542 


6 
6 


5. 50 
5 . 00 


T 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - . 


- 


- - 
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ANNEXURE - IA 
Recompiended Tree Plantation : 

(a ) East Zone : 


in 


The following trees are recommended for Group Plaptation 
lowlying urca. 


7 . Cratacva religiosa 
3. Delunix regia 
9. Erythrina indica 
10 . Jacranda mimossifolia 
11 . Largerstroemia sp . 
12 . Mimusoups elengii 
13. Peltophorun ferrugenum 
14 . Plumaria alba var 
15 . Saraca indica 


1. Bamboo in clusters 
2 . Casurina cquistifolia 
3. Eucalyptus 


4 . Salyx 


16 . Tecoma argentia , 


( c ) West Zone : 


and 


The following trees are recommcaded for the purpose of 
Colour and Acathetics . 

1. Callistemon lenceolatus 
2 . Lagerstroemia- flos-reginii 
3. Peltophorum fertu -genud . 

The following trees are recommended in Woodland and 
Road Side Plantation, 

1 . Dalbergla siss00 
3. Ficus religiosa 
3. Ficu religisa 
4 . Peltophorum ferrugencum 
5 . Terminalia arjuna . 


The following trees are recommended in Woodland 
Road Side Plantation . 

*. Alstonia scholaris 
2 . Azadirecta indica 
3. Butca frondosa 


4 . Cassia fistula 
5 . Dalbergia sissoo 
6 . Diospyrons montana 
7 . Ficus in - fectorialglumcrata 
8 . Pongamia glabra 
9. Pirospurmum aceri folium 
10 . Tan - rindus indica 
11. Terminalia arjuna 


The following trees are 
Gardens . 


recommended in 


Parks and 


(b ) South Zope : 
The following trees are recommended in Woodland and 
Road Side Plantation , 

1. Ailanthus excelsa 
2 . Alstonia scholaris 
3 . Anthocephalus cademba 
4. Azadirecta indica 
5 . Bagsia latifolia 
6 . Cassia fistula 
7 . Cassiu siames 
8 . Dalbergia gi9300 

9. Ficus infectoria 
: 0 . Ficus tsiela 
11. Polyalthia longifolia 
12 . Putranjiva rox-burgbüi 
13. Schleichera trijuga 
14 . Tamrindus indica 
15. Terminalia arjuna 

The following trees are recommended in Parks and Gardens, 
1. Acaciu auriculformis 
2 . Bauhinia sp . 
3 . Bombax malabaricum 
4 . Cassia sp . 
5. Chorisia speclona 


1. Acacja auriculiformis 
2 . Bauhinia var 
3 . Cassia fistula 
4 . Cretavea religiosa 
5. Delonix rogia 
6. Erytbina indica 
7. Jacranda mijrosifolia 


8 . Largerstroenia-llos regini 
9 . Mimusops clengil 
10 . Peltophorum ferrugenum 
11. Plumeria alba var 


acerifolium 


12 . Plerosplrnum 
13 . Saraca indica 


- 


- 


- 


, 


14 . Tecoma argentia 
15. Schelichera Tfiguga . 

( d ) North East Zone : Ag ner East Zone. 
(e ) North West Zone : As per West Zone, 


в соlvіllез racemoы 
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ANNE VURE I 
Fixed Usc in Different 
Residential Areas 
GRUL1 - 1 Residentul area 

la Thy followme plotted arcay developed prior to Master 
Plan : 

1. New Rajender Nau 
7 . Model Town? 
3 . Rajouri Garden 
4 . Punjabi Bagh 
5 . Defence Colony 
6 . Kailash , Greater Kailash and Evento 
7 . Nizamuddin 
8 . Golf Links 
9 . Sunder Nagar 
10). Hauz Khas, Enclave and 

extension 
11. Jangpura West 
12 . Jorbagh 
13 . Diplomatic Enclave 
14 . Green Park 


( b ) All plotted trcen yoneral and co -operative house build 
ing plotted areas sanctioned after 1960 . 

(c ) Any other areas not covered in Group- Il und column 
a & b of Group - 1 . 
GROUP - II Residential Area 

(a ) Reliabilitation plotted residential areas and other plottod 
residential areas with commercial penetration , 

1 . Roop Nagor 
2 . Kamla Nagar 
3 . Shakti Nagar 
4 . Rajender Nagar 
5 . Patel Nagar 
6 . Gandhi Nagar 
7 . Krishan Nagar 
8 , Ciecta Colony 
9 . Shahdara 
10 . Rohtas Nagur 
11. Balbir Nagar 
12 . Rana Pratap Bagh 
13 . Timarpur 
14 . Shivaji Part 
15 . Moti Nagar 
16 . Mansarover Gardeni 
17. Vijay Nagal 
18. Ramesh Nagar 
19 , Kingsway Cup 
201 , Multan Nagali 
21, Kirti Nagar 
22 . Tilak Nagar 
23 . Indrapuri 
24 . halhaji 
25 . Shahdara Town 
26 . Lajpat Nagar 
27 . Malviya Nagar 


Sub Central Business District; in Light & Service Sadwetry 
Use Zonc-M1, Maticd Groun Industry; und Extensive - 
dustry Usc Zone -M2 . 

1 . Agarbati & Similar Products 
2 . Assembly & repair of clectrical gadyety 
3 . Assembly & repair of electronic goods 

. Assembly & repair of scwing nachines 
5 . Batic work ! 
6 . Blacksmithy 
7. Block making & photoenlarging 
8 . Biscuit, pappey , cakes ind cookies nishing 
9 . Button making , fixing of button & hooks. 
10 . Calico & Textile product 
11. Cane & bamboo producto 
12. Clay & modelling 
13 . Coir & jute products 
14. Cardboard boxes 
15 . Candles 
16 . Cooper & brass art wares 
17. Cordage, rope & iwine making 
18 . Carpentary . 
19 . Contact lens 
20 . Canvas bags & holdalle making 
21. Candies, sweets , rusmalai etc , (when not cantied ) 
22 . Cotton / silk printing (hy hand ) 
23. Dari & carpet weaving 
24. Detergent (without bhatti ) 
25. Embroidery 
26 . Framing of pictures and inirroin 
27 . Fountain pens, ball pens & felt pens 
28. Gold and Silver thread , kalabattu 
29. Hogicry products 
30 . Hats , caps, turbans including embroideries 
31. Ivory carving 
32 . Ink making for fountain penem 
33. Jewellery itemy 
34 . Khadi & handloom 
35 . Luce products 
36 . Leather footwear 
37. Leather & rexine made in 
38. Production of followille items 

(1 ) Blanco cakes 
( 11) Brushes 
( iii) Crayons 
(iv ) Kulli & confectionery 
( v ) Jiu , jelliey & fruit preservas 
( vi) Musical instruments ( including repairs , 
( vii) Lice work in like 
(viii) Ornamental leather food like purses, hand bags 
( ix ) Small electronic components 
39. Namo plato making 
40 . Paper stationery items and book binding 
41. Pith hat, garlands of flowers & pith 
42 . P . V . C . products (with one mouldiny mil hinc) 
43. Papier machine 
44 . Pertumcry & cosmetics 
45. Photosctting 
46 . Photostat & cyclusivling 
47 . Preparation of Vadi. Papadi 10 . 
48. Processing of condiments, spices , groundnutt and 

dal etc . 
49 . Pan masala 
50 . Repair of watches & clocks 
51. Rakhee making 
52 . Stone engraving 
53 . Sports goods 
54. Survival handlare rolling and cutting 


1b ) All 1.} . & Resetlement Colonics 

(C ) All Urban Villages 
GROUP-III Residential Arca 

Unauthorised colonies regularised from time to time. 
ANNEXURF III 
Classification of Industries 

A . The following manufacturing units are permitted 
householdt industry ; in service centre as part of 
Shopping Centre , Community Centre , District Centre 

198S GI X -1 17 
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55 . Stove pins, safety pins « aluminiumi buttons (by hand 115 . Screws and nails 
press ) 

116 . Screen printing 
56 . Silver foil making 

117 . Scissors making 
57 . Sarec full making 

118 . Shoc -laces 
58 . T ailoring 

119 . Soap making 
59 . Ihread balls & cotton tillings 

120 . Spectacles and optical 
60 . Tuys & dolls 

frames 
61. Umbrella assembly 

121 . Stoel furniture 
62 , Village pollery industry ( without bhatti) 

122 . Steel lockers 
63. Village oil ghant 

123 . Steel springs 
61. Velvet embroidered shoe3 / shawls 

124 . Steel Almirabs 
65. Vermicelli and macaroni 

125 . Stamp pady 
66 . Wood carving & decorative wood wares 

126 . Surgical instrunients and equipments 
67. Wool balling & lachec making 

127 . Table lamps & shades 
68. Woodcn / cardboard jewellery boxes (subject to no 128 . Timber cutting 
objection certificate from Ire department) 

129 . Tin box making 
69 . Wool kuilting (with machinc) 

130 . Transformer covers 
70 . Zuri Zardozi 

131 . T . V ., radio , cassette recorders ctc . 
B . The following manufacturing units are permitted in 

132 . T . V . / radio / transister cabincis 
service centre as part of Local Shopping Centro , Community 133 . Tyre retreading 
Centre , Districi Centre and Sub Contral Business District; 134 . Typewriter purts munutacturing and tysembling 
in Light Service Industry Uve Zone -M1, Flatted Group 

135 . Water moters repairing 
Industry and Extensive Industry Usc Zone-M2 

136 . Water tanks 
71. Aluminium furniture 

137. Welding works 
72 . Air conditioner s parts 

138 . Wire knitting 
73 . Aluminium sheets 

139 . Wooden furniture works 
74 . Aliuminiilm doorg / windows , littings 
75, Assembly & repair of cycles 

C . The following munufacturing units are permitted in 
76 . Atta chakki and spices & dal grinding 

Service Centre as part of Community Centre , District Centre 

and Sub Central Business District ; in Light & Service In 
77 . Auto parts 

dustry Use Zone-M1, Flatted Group Industry and Extensive 
78. Belts and buckles 

Industry Use Zone -M2 
79. Bulbs 

140. Brass ſittings 
80 . Bread and backerics iestricted ) 

141. Castings ( industrial) 
81. Cloth dying 

142, Copper metal parts 
82 . Cotton ginning 

143 . Dies for plastic mouldings 
83. Cotton & silk scruen printing 

144, Glass work ( assembly type ) 
84 . Cycle chain 

145 . Hinges and hardwares 
85. Cycle locks 

146 , Locks 
86 . Dal mills 

147 . Lamps & burners 
87. Diamond cutting & polisbing work 

148. Milk cream separators 
88 . Electric fittings (switch , plug , pin etc .) 

149 . Polishing of plastic parts 
89. Electroplating minapiuting, cngraving 

150 . Steel leaf spring manufacturing 
90 . Electronics goods mannfucturing large scale ) 

151. Utensils 
91. Elastic products 
92 . Electric motor and parts 

D . The following manufacturing units are permitted in 
93. Electric press assembling 

Service Centre as part of District Centre and Sub Central 
94 . Engineering works 

Business District; in Light & Service Industry Use Zone-MI, 

Flatled Group Industry and Extensive Industry Use Zone-M2 
95 Grinders 
26 . Houndary ( small job works) 

152. Bricf cases & bags 
97. Ico -cream 

153 . Decorative goods 
48 . Ice boxes and body of the coolers 

154 . Denting & palntiog of vehicles 
9 ) . Iron grills and door making 

155 . Ice - factory 
100 . Jute products 

156 . Metal containers 
101 . Kev rings 

157. Rolling shutters 
102. Knife making 

E . The following manufacturing units are permitted 
103. Marbles stone items 

in 

Light & Service Industry Use Zone-M1, Flatied Groun In 
104. Machine tools 

dustry & Extensive Industry Use Zone -M2 
105 . Mixers 
106 . Motal letter cutting 

138 Aerated water and fruit beverages 
107. Motor winding works 

159. Agriculture equipments repairing 
108. Oil Industry 

160. Amg parts 
109. Powerlooms 

161. Aluminium -wares , moulds of cakes & pastry 
110 . Photographs, printing ( including sign -board printing ) 

162 , Attachec , suitcases and briefcases 
111 . Printing press (provided not realing problem ) 

163, Automobile services and repair workshop 
112 . Repair of small domestic appliances and gadgets (like 

164. Battery charging 
room heater, room coolers, hot plates etc .) 

165. Blower fans 
113 . Rubber stamps 

166 . Brushes and brooms 
114 . Sanitary goods 

167. Brass work (piper ) 
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F . The following manufacturing units are permitted in 
168. Builders bardwares 

Extensive Industry Use Zone- M -2 . 
169 . Button clips 

232 . Automobilo parts & casting 
170 . Buckets 

233 . Acids & Chemicals (Amall scale ) 
171. Confectionery Cindies and swects 

234 . Agriculture appliances & implements ( incdiuin scale ) 
172 . Colul storage and refrigeration 

235 , Aluminium products 
173. Cement products 

236 . Aluminiuza anodising 
174 . Cupper -watc and utensils 

237 . Ancillary industries of the slaughter house 
175 . Cutlery 

238 . Auto clectroplated acccagories 
176 . Conduit pipes 

239 . Automobile Icaf springs (large scale ) 
177. Drugs and medicines 

240. Battery boxes 
178 . Door shutters and windows 

241. Batteries & accessories 
179. Electric lanıp shades , dixtures 

242 . Cattle feed 
180), Electrical appliances (room heaters, lomps etc .) 

243. Cerugica & potteries 
181. Fabrication ( like truisses and frames ) 

244 . Contrifugal pumps & emall turbines 
182. Flourescent light fitting (including neon -signs ) 

245. Concrete & mosaic products 
183 . Fruit cunning 

246. Collapsible gates , railing & grills 
184 . Grinding works 

247. Cotton ginding (large scale) 
185 . Household utensils (Weldiny , soldering, patching and 248 . Durce and carpets (large scale ) 
polishing ) 

249. Disinfectants & ipsecticides (small scale) 
186 . Household /kitchen appliances 

230 . Dyeing, bleaching , finishing processing cloth ( includ 
187 . Hand tools 

ing mercerising calendering, glazing etc .) 
188 . Helmets 

251. Electrical motors , transformers and generators 
189. Iron foundaries 

252. Electroplating ( large scale ) 
190 . Industrial fastners 

253, Enamel warc 
191 . Interlocking and buttoning 

254 . Expanded metals 
192 . Ink making 

255. Fire fighting equipments 
193. Laboratory porcelain , dental porcelain warex 

256 . Flourescent lights 
194. Laundry, drycleaning and dying 

257 . Flour mill 
195 . Lantern , torches and flash lights 

258 . Footwears 
196 . Manufacturing of trunks and metal boxes 

259 . Foam piles 
197. Motal polishing 

260. Fuel guses ( including by-products ) 
198 . Milkcrcam machines 

261. Galvanises buckets 
199. Milk testing equipments 

262. Glass products ( small scale ) 
200 . Miscellaneous machine parts 

263. Grease , oil etc . 
201. Nuts , bolts , pulleys , chains and gears 

264 . C .I., malleable pipe ittings 
202, Optical instruments 

265. Hand press 
203 . Oil stoves , pressure lamps and accessories 

266 . Hume pipes ( small scale ) 
204 . Printing book binding . embossing and photoginis ctc . 

267. Hydraulic prços 
205. Padlock and pressed locks 

268. Iron foundaries (medium scale ) 
206 . Precision instruments of all kinds 

269. Iron pipes 
207. Plastic jigs , dixtures and metal embossing 

270 . Iron hammer 
208. Photography goods 

271. Lathe machines 
209, Paper cutting machines 

272 . Leather upholstery and other Icather goods 
210 , Pressure cookers 

273. Nickle polishing 
211 . Rings and eyelets 

274 . Paints & varnishes 
212 . Rezor blades 

275. Plastic products (large scale) 
213. Stationery items ( including cducational & school drau 

276 . Plastic dye 
ing instruments ) 

278 . Polish work 
214, Steel wire products 

277. Paper producto 
215, Sheet metal works 

279 . Processing of clay & other eartha 
216 . Shoe making and repairing 

280 . P . V . C . Compounds 
217. Shoe grindery 

281. Polythene bagg 
218 . Safety pins 

282. Refrigerators & airconditioners 
219 . Stapler pins 

283 . Rail coupling parts 
220 . Tobacco products (cigarette sich bidies ) 

284 . Rubber goods (small scale ) 
221. Tin products 

285 . Electric fans 
222 Tailoring materials 

286 . Saw milis & wood work 
223. Trick and bus ( body building ) 

287 . Small machine & machine tools 
224 . Telephone parts 

288 . Sprayers (hand & foot) 
225. Thermomcters 

289. Structural steel fabrications 

290 . Shcet bending prea 
226 . Unholstery springs and other aprings 

291. Speedometers 
227. War polishing 

292 . Steel re-rolling mills (small scale ) 
228 . Watch and clock parts 

293 . Steel casting 
229 . Washing soap 

294 . Steet wire drawings 

295 . Stone crusher parts 
- . 230 . Water meters 

296 . Scissors making 
231. Zip fastnors 

297. Spice factory 
· 1688 G1/ 84 - 18 
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298 . Surgical goods 

Thenc units are permitted in Existing Industrial aieds with 
299 . Tarpaulin e tent cloth 

the fullowing conditions 
300 . Textiles mills (Qiodium scale ) 

oddalmun number ut workers in , 
301. Toilet soap 

Listing units — 500 
302 . Trulloi purts 

wir uniis — 50 
303 , Typewriters 

ANNEXURE III- G 
304 . Umbrella ribs 
303. Ulensils 

INDUSTRIES PERMITTED IN INDUSTRIAL AREA IN 
306 . Vaclum flasks 

KURAL USE ZONE 
307 . Vencer of plywood 

1. Activated carbon 
308 , Water prooi textilo products 

2 . Barley mall and extract 
309. Wird drawing, coating and electric cables 

3 . Ber candy and guava fruit bar 
310 . Wire netting 

4 . Cattle feed 
311, Winc nakiog 

5. Cullus fruit concentrate 
312 . Wooden structural goods 

6 . Confectionery 
313 . Writing & marking inh 

7. Dal milling 
314 . X - ray machines 

8 . Dehydrated vegetables 
315 . Zinc polishing 

2 . Eucalyptus oil 
I he following conditions shall apply to respective class of 

10. Flour Milling 
industry . 

11 Fuel briquettes 
Class A 

12 . Grading waxing and polishing of malta 
Nos. 1 to 70 

13 . Grupe vinger and juice 

14 . Ground nut oil 
These industrial units are permitted in residential pre 

15 , Guar split 
mises with the following conditions. 

16 . Our and khandsari 
Maximum number of workers - > 

17. Handmade paper 
Power load - - uplo 1 KW . 

18. Ice -cream 
Class A & B 

19 . Lactic and oxalic acids 

20 . Milling pulses 
Nos. 1 to 139 

21 . Mustard oil and powder 
These industrial upits are permitted in service centre local 

22. Pasturised milk and its products 
shopping) with the following conditionis , 

03 . Pickles , Chutneys and Murabba 
Maximum number of workers - 5 

24 . Poultry food 
Power load - upto 3 KW 

25, Processed fruit and vegetables products 
Class A , B & C 

26 . Pycolysed glucose and starch 

27. Rapeseed oil 
Nos, 1 to 151. 

28. Red chillis olerosin 
Those industrial units are permitted in service centre ( com 

29 . Rico milling 
Munily centre ) with the following conditions, 

30 . Sesamo oil 
Maximum auinber of workers - 9 

31. Spice grinding 
Power load - upto 3 KW . 

32 . Sugarcane WAX 
Class A , B , C & D 

33 . Straw boards 

34. Surgical bandago 
Nos . 1 to 157 

35 . Tamato ketchup and vegetable sauce 

36 . Weaplog food 
These industrial units are rernitted in service centre ( dis 
trict centre Sub CBD with the following conditions . 

37 . The industrial units given in bis annogur under 

nart A with scrial numbers 1 Yo 70 sall also be permitted . 
Maximum number of workers — 19 
Power load - uplo 5 KW . 

ANNEXURE IJ – H 
Class A , B , C , D & E 

INDUSTRIES PROHIBITED WITHIN UNJON 
Nos. 1 to 231. 

TERRITORY OF DELHI 
(1 ) These units are permitted in the light industrial arcan 
with the following conditions. 

(3 ) HAZARDOUS /NOXIOUS INDUSTRIAL UNITS 
CELLULOSIC PRODUCTS 

Characteristics 
Maximum number of workers — 50 Power load-upto 30 KW . 

1 . Carbon, black and canhon blacks on fire hazaid 
( II ) These units are permitted in Flatied Group Industrial 

11!l kinds 
area also with the following conditions. 

7 . Crude oil refining, processing and Inflammable fume 
Maximum number of workers — 30 

cracking , petroleum jelly , neptha and noise 
Power load - upto 30 KW . 

Cracking including gas packing etc . 
The industrial units permitted under Flatted Group In 

3. Fuel oils , illuminating oils and other Fire hazard 
dustry units shall not have excessive , 

oils such as gtchetic oil , shole oil , 
( i) Vibrations 

lubricants . 
( ii) Solid and liquid waste 

4 . Industrialalcohol 

Unpleasant smell 
( ill) Movenient of raw material /finished producia 

5 . Matches 

Firo hazard 

6 . Newsprint 
Class A , B , C , D , E & F 

Unpleasant smell 

conta mipated wast 
Nos , 1 to 315, 

water, fire hazard 


[ATT II - - € 3 (ii) 1 


Ta F1 179 : 715TTU 


133 


: 


7. Paints , enamels , colours, varnish , Fire hazard 

(other than litho varnish ) varnish 
removers, turpentine and turpentine 

substitutes 
8 . Petroleum -coke , graphite production Fire hazard 
9. Printing ink 

Fire hazard 
10 . Rayon fibre , waste products , maye - Fire hazard 

phane pa per etc. , cellulose nitrate , 

celluloid articles , scraps and solution 
CEMENT AND REFRACTORIES 
1 . Enamelling vitreous 

Smoke 
2 . Glass furnaces (mcre than 3 101 Fire hazard 

capacity ) 
3 . Heavy metal forging (using steam Noise , mche, 
and power hammer ) 

vibration 
4 . Mechanical stone crushing 

Dust , slurry , noise 
5 . Portland cement 

Dust 
6 . Refractories 

Smoke 


METALLURGICAL INDUSTRIES 
1. Blast furnaces 

Noise , dust smoke 

and fire hazard 
2 , Roasting of ore sulphide oxides of Noise, dust : smoke 
mixtures 

and fire hazard 
3. Sintering, smelting 

Noise , dust smoke 

and fire hazard . 
ORGANIC CHEMICAL INDUSTRIES 
1 . Acetylides , phridines iodoform , ch - Fire hazard , smell 

loroform , B - nepthol etc . 
2 . Compressed permanent liquified and Fire hazard 

dissolved industrial gases 
3. Dyes and dye -stufi intermediates Acidic liquid 

effluent 
4 . Insecticides, pesticides, fungicides . Unpleasant smell, 

dusty and fire 

hazard 
5 . Organic solvent, chlorinated mine- Fire hazard un 

rals, methonol, aldehydes, methylated pleasant smell 

spirits 
6 . Phenols and related industries based Fire hazard 

on coaltar distillation 
7. Polythylene , P . V .C ., resine , nylon Fire hazard 
8 . Synthetic detergents 
9 . Synthetic rubber 

Liquid effluent with 

unpleasant smell 
PAPER AND PAPER PRODUCTS 
Míg . of paper pulp , paper board and 

straw boards (large scale ) 


Fire hazard 


EXPLOSIVES AND AMMUNITION 
1 . Explosives or their ingradients such 

as fire -works, gunpowder , gun cotton 

etc . 
2 . Industrial gelatine nitro glycerine and 

fulminate 


Fire hazard 


FERTILISERS 


1. Nitrogeneous and phosphative ferti- Fire, noise noxious 

lisers ; except mixing of fertilisers gases and dust 
for compound ing (large scale ) 


FRUITS 
1 . Abattoirs 


2 . Alcohol distillery , breveries 

potable spirits 


Obnoxious smell 

waste water 
and Noise , fire haze : . 

unpleasant smell due 
to orygen 
Unpleasant smell 
fire hazard 
Noise , unpleasant 

smell 


3. Sewer refining 


4 . Vegetable oil 


INORGANIC CHEMICAL INDUSTRIES 
1 . Acid - sulphuric acid ,nitric acid , acetic Fire hazard , offen 

bicric acid , hydrochloric acid , phos- sive fumes and 
phoric acid , battery acid , bengeic acid , smoke . 
carbolic acid , chlorosulphuric acid 

etc . 
2 . Alkalies- caustic soda , caustic potash , Fire hazard , corros 
soda- ash etc . 

sive 
3 . Carbon -disulphide, ultra -marine Fire hazard dust 
blue , chlorine -hydrogen etc . 

and fumes 
4 , Mineral salts (which involves use of Fire hazard fumes 
acids) 

and smoke 
LEATHER AND OTHER ANIMAL PRODUCTS 
1 . Animaland fish oils 

Fire hazard 
2. Bɔne - grist , bone-meal, bone powder Obnoxious smell 

or storages of bones in open 
3. Glandular extraction 
4 . Glue and gelatine from bones and Obnoxious smell 

flesh 
5 . Leather tanning . 

Obnoxious smell 


POISONS 
Ammonium -sulphoajanide , arsenic and Contaminaticn of 

iis compounds, barium carbonate , bar - food if stored on 
ium cyanide , barium ethyle sulphate , same floor or on 
barium acetate , cinnbar , copper sul- floors above , fire 
phocyanide , ferrocyanide, hydro -cya - hazard 
nice, hydro -cyanic acid , potassium bic 

alate , potassium -cyanide, prussiate 
of potash , pynogallic acid silver cya 

nide, 
RADIOACTIVE ELEMENTS 
Thorium , radium and similar isotopes Radiation hazard 

and recovery of rare - earth 
RUBBER INDUSTRIES 
Reclamation of rubber and prcduciicn of Unpleasant smell , 

tyres , rubber solutions containing mine- dust fire 
ral neptha , rubber waste 
TEXTILES 
1 . Clean rags, oily and greasy rags Fire hazard 
2 . Flax yard and other fibres 

Fire hazard 
3. Oil sheets and water proof clothings Fire hazard 
4 . Textile finishing bleaching and dying Acidic waster water 
5. Wcol spining 

Impure liquid waste 

due to washing 
WOOD AND WOOD PRODUCTS 
Distillation of wood , seasoning and Fire hazard , obno 
curing 

xious gases readily 

ignitable 
MISCELLANEOUS 
Calcium carbide , phosphorus, aluminium - Fire hazard 
dust paste and powder, copper , zinc 
etc .(electrothermal industries ) 
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( b ) Heavy and Large Industries 

Provided that in tho areas which , prior to the establish 
1 . Agricultural implements 

inent of the Municipal Corporation of Delhi, were included 
( large scale ) 

within the jurisdiction of the Delhi Municipal Committee , 

the permissible plot coverage for plots not exceeding 200 
2 . Air and gas compressor 

sq , yards ( 167. 22 sqm . ) shall be as under : 
3. Aircraft building 
4 . Automobiles and coach building 

( i) Not exceeding 100 sq . yards (83.61 sqm .) 75 per cent 

on each floor. 
5 . Bicycles (large scale ) 
6 . Conveyors and conveying cquipments 

( ii ) Above 100 sq. yards ( 83 .61 sqm . ) und not exceeding 

200 sq , yards ( 167. 72 sqm . ) 66 -2 /3 per cent on each 
7. Cotton textile ( large scale ) 

floor. 
8 . Cranes and hoisty 

The arch to be covered area in no case be less than the 
9 . Diesel engines 

permissible covered are for the largest size plot in the 
10 . Earth moving machinery 

lower category . For examplo , tho area to be covered in a 

plot of 1028 .44 sqm ( 1230 sq . yards ) will be 40 per cent 
11. Electrical steel shects and stampings 

of 1003. 36 sqm ( 1 , 200 sq . yards) i.em 401. 34 sqın ( 480) s4 . 
12. Electric wires and cables (large scale) 

yards ) and not 1 / 3rd of 1028.44 sqm ( 1230 s4 , yards ) 
13 . Foundaries (heavy ) 

which is only 342 .81 sqm . (410 sq . yards ). 
14. Central industrial machinery (such as hydraulic equip 

( c ) Floors 
ments , drilling cguipments , bojler s etc . ) 
15 . Heavy iron and steel forging 

In individual residential plots , normally only two storey 
16 . Humo pipeg ( large scale ) 

ed buildings may be allowed plus provision of barsati 

floor at the top . In individual plots exceeding 200 sq . yards, 
17. Industrial trucks , trailers , stakers ctc . 

a building raised on stilts may be permitted , provided the 
18 . Lifte 

stilts floor shall be treated as one of the main floors of 
19 . Locomotives and wagons 

the building . In individual plots of 300 sq . yarda (250. 83 
20 . Motor cycles and scooters 

sqm . ) and above with front on roads with 
21 . Optical glass 

a right of way of 80 ft. ( 24 .38 sqm ) and above 

full three storeyed construction with borsation 
22. Other primary motal industries (c.g . cold rolled shect , 

top may be allowed , where a barsati is permitted , 
alloy sheet etc. ) 

not more than 50 per cent of the covered area on the 
23 . Power driven pump and pumping equipments 

ground floor of the floor immediately below the barşati or 
24 . Sewing machines (large scale) 

1000 sq . ft. (92. 9 sqm ) whichever is less , should be allow 
23 . Sluice gates and gearings 

ed to be covered including the area covered by a stali- case 

loading to the baraati. Thę barsati may be enclosed . For 
26 . Special industrial machinery 

the purpose of density calculation harsati floor is l eck 
27. Steam engines 

oned as a dwelling unit . 
28. Steel pipes and tubes 
29 . Steel chains 

( d ) Setback Lincs 
30 . Steel works, rolling und re- rolling mills 

The following setback lines are prescribed depending upon 
31. Structural steel fabrication (large scale ) 

the depth of plot for individual plots : 
32. Sugar 

(i) Front Setback 
33 . Telephone cquipments 
34 . Tractors and agricultural machinery (power driven ) Depth of plot 

Min . set back 
35 . Under frames and whasis 

required from 
36 . Water turbines 

plot line 
37 . Wiro ropes 

1. Upto 60 fit (18 .28 m ) 

10 ft (3 . 04 m ) 
38. Woollen textiles ( large scale ) 

2. Above 60 (18 .28 m ) and not exceed 1511 (4 , 57 m ) 

ing 90 ft (27 , 43 m ) 
ANNEXURE IV 

3. Above 90 ft (27 .43 m ) and not exceed 2011 (6 . 08 m ) 
REGULATIONS FOR EXISTING RESIDENTIAL AREAS 

ing 120 ft ( 36 . 57 m ) 
( a ) Minimum Plot Sizo 

4 . Above 120 ft (36 .57 m ) and not exceed - 25 ft (7 . 61 m ) 
The minimum size of an individual residential plot for a 

ing 150 ft (45 . 72 in ) 
two storoy . two family dwelling should be 125 sq . yards 

5 . Above 150 ft (45 , 72 m ) and not exceed - 30 11 (9 . 14 m ) 
( 104 .51 sqm ) . In the case of low cost housing for low 

ing 200 ft (60 . 96m ) 
Incore groups and slum rehousing the minimum plot size 
could be 80 sq . yards (66 .88 sqm ) for two dwelling units 

6 . Above 200 ft (60 . 96 m ) 

40 ft ( 12 .16 m ) 
one on cach floor and about 33 sqm for single for single 

- - - - - - - - - - 
dwelling unit - two storeys without barasati. 

( ii ) Rear Set Back Lino 
(b ) Plot Coverage 

Besides the front get back line , get back should also by 

provided at the rear of the plots according to Municipal 
The plot coverage shall be as follows : 

bye -law , subject to height restrictions to allow sufficient light 

and air circulation , 
Coverage on 

( iii ) Şide Set Back Lino 
cach floor 

Şide set backs of at least 10 ft. ( 3 . 04 m ) from plot line 

on each side should be left on detached plots. 
1. Upto 300 sq . yards 
(250 . 83 sqm ) 

60 % 

In semi-detached plots side set back on one side should 

he at least 10 .0 / ( 3 . 04m ) from thy plot line to the built 
2 . Above 300 sq . yards (250 .83 sqm ) and 

Ing lino. 
not exceeding 600 sq . yards (501 . 66 sqm ) 50 % 

For row housing, corner plots should be suitably set 
3. Above 600 sq . yards (501 .66 sqm ) and 

back from the road right of way, according to traffic re 
not cxceeding 1,200 sq . yards (1003, 32 

quirements . 
sqm ) 

40 % 

Where garages are to be provided in order to allow for 
4 . Above 1, 200 sq . yards (1003 . 32 sqm ) 33 . 1 /3 % ; cary turn of motor vehicles , the garages should be set back 

15 ft ( 4 . 57 sqm ) from the contre line of the service lane . 
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( 1 ) The Jumber of scrvants quarters in various sizos of be taken in this respect, population for the Union Terri 

tory of Dello has been projected to be 121.73 lakhs in urban 
plots will be reckoncd as under : 

areas and 6 . 37 lakhs in rural areas, Tho prosent employ 
( i) Plots upto 300 sq . yards ( 250 . 83 sqm ). 

mont of 11 lakh would increase to about 49 takh by the 

year 2001. Land and infrastructural provision would be re 
( 11 ) Plots above 306 sq . yards ( 250 . 83 sqm ) One nei vaints 

quired to accommodate this employment. To restrict the 
quarter per dwelling unit. 

rupid growth of population , only essential Central Govern 

ment Offices which serve the Ministries of the Government 
( 2 ) Euch servants quarter shall comprise one habitable 

of India and only the liaison offices of the Undertakings 
Toom of area not more than 120 sq ft (11. 14 sqm ) floor 

should be located in Delhi. The Quasi-Government chiploy 
area , exclusive of cooking verandah , bathroom and lavatory . 

ment needs to be judiciously distributed in the regional towns 
( 3 ) For the purpose of density calculation , the pum and the counter magnets which are part of the National 
ber of persons per servants quarter will be reckoned as 2 . Capital Region , 

Also lo contain the trend of increasing employment in 
ANNEXURE V 

industrial sector, only non- polluting industries cmploying 

not more than 50 workers should be allowed in Delhi Urban 
( a ) List of Manufacturing Units (typcs) to be shified 

Areat . 
immediately from Walled City to Industrial Areas . 

To uccommodate the 122 lakh urban population by the 
I . Electric cable and wire 

year 2001 i two - pronged strategy has been recommended : 
2 . Plastic , P . V . C . and rubber goods 

(i) To increase the population holding capacity of DUA 
3. Electroplating including different types of actal pollub 

o ] by about 3 million . 
ing 

( ii ) Extension of urbanisnble limits 10 accommodate 
4 . Paint 
5 , Dye 

udditional 4 million (approximate ) populativu . 
6 . Acid and chemicals 

Shelter 
7 . Spice grinding 

Emphasis should be both on the devclopment of new 
8 . Grease 

bousiag areas as well us on conservation , improvement and 
9 . Card Box ( large size ) 

revitalisation of the existing residential areas. About 16 . 2 
10 . Battery hox 

lakh new housing units are required in the next two decades, 
11. Tobbaco processing 

EIN given in the main text. 
12 . Motal box Qarge size ) 

Housing cooperatives in Delhi, which are an overlapping 
13. Any other noxious type manufacturing & processing sector between public and private , have been a reasonable 
unit. 

YLICCA and should be further cncouraged . 
( b ) The following traces shall be shifted to the areas Earlier the plan had proposed general public housing in 
specifically marked for respective trades : 

the form of two family development alongwith multi-family 

(Group Housing ) . Recently the two family plotted deve 
1 . P . V . C , wholesale market (muy be shifted ut Pat lopment has been permittod a third family unit on the Bar 
porganj, subject to a detailed study). 

sati flour. Surveys/ studies have indicated that plotted deve 
2 . Trade dealing with hazardous chemicals. 

lopment for a long time remain only single storey built 

and also that group housing in the overall study design 
3 . Dairies. 

has a very marginal intensive use of land . Further relat 
4 . Large yodownswarchouses (to be shifted in a phased 

ing housing to ( i ) Afiordability, ( ii ) Efficiency of lond 
1881nt " ) . 

utilisation (Landuse intensity ), ( iii) Equity ( Social distri 

bution of Land ), the most appropriate type of general 
5. Fruit and vegetable market ( Phool Mandi) . 

housing would be partially built plotied housing on indivi 

dual plots of 70 to 80 sqm . Part of housing could be pro 
ANNEXURE VI 

vided in the form of three family plots developed into walk 

up duveilin units , varying from 150 sqm to 250 sqm and 
Summary of main proposals 

multi- family housing . Cooperatives for general housing 
1. Regional and Sub -regional trame : 

should be given a bigger role and small cooperatives with 

Individual housing on ploticd basis could also be introduc 
Delhi s population is growing at a very rapid puce , creating cd . 
complex problons of urban development and management; 
iť part of this growth could be channelised into other cities 

4 . Conservation , revitalisation und Environmental improve 
the smaller ones, it could provide relief to the core city and ment 
will prove tu be a source of strength to the smaller settferneuts , 

Conservation and revitalisation is required 
In this context, for the balanced regional development, 

in case of 

traditional areas like the walled city . This requires : (i ) 
the Ministry of Works & Housing of the Union Govt. are 

shiftiny of noxious and hazardous 
co -ordinating the efforts of Delhi and the adjoining States 

industiies and trades 
through a plan for the National Capital Region (NCR ) 

and Jolimitation of non - residential activities , (ii ) Upgrading 

of plıysical and social infrastructure , (iii ) Introduction of 
which includes some parts of Haryana , U . P . and Rajasthan 

transport modes of medium capacity and medium speed and 
hesides the Union Territory of Delhi. 

manageniont and regulation to traffic , (iv ) Conservation and 
Al sub -regional lovel Delhi Metropolitan Area ( DMA ) , 

restoration of historical buildings . ( v ) Revitalisation of or 

ganic residential areas . 
Including the Union Territory of Delhi, should be consider 
ed as one urban agglomeration for the purpos of planning. 
Thus the legionol context i. e. DMA & NCR concepts and 

4A . Resettlement Colonics : Immediate neod of resettle 
plans have become more important today than they were ment colonies is provision of individuol services i.e . water. 
in 1962, in the Plon the policies for the balanced develop suwerage and clectricity . Non -Govt. organisations should 
ment of the NCR have been stated and the Delhi Metro supplement social action of Govt . departments and income 
politan Arca has been redefined , taking into consideration supplementation programmos specially for women should 
the urban settlement at the doorstope of Dolhi and the Ridge also he undortaken . Regular sewerako may not be 10ssiblo 
in the South which extends to Harvana 

immediately in many areas because of non - availability of 
connecting line or financial constraints. In such cars, the 

low cost sanitation through two , pit mothod on individual or 
2 . Population and Employment 

Collective basis should he adopted for construction nf dwell 
At the present rate of growth, Delhi s population would 

in reyetilement colonies by individual familics. System of 
he 144. 26 lakhs in urban areas and 5 . 27 lakbs in rural areas 

institutional financing for this category is needed . 
by the your 2001. Though regional development has lagged 4B . ( sawthorisent Colonies · Unauthorised colonies urn 
behind , hut considering the positive actions which would srprerolly the result of lack of discipline and crious shortage 
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of housing. The house owners of such colonies which have 
been considered for regularisation could be asked to form 
societies and come forward with plans for improvement of 
the target group . 


7A . Goods Movement : For the integration of goods 
movement tbrough road and rail, freight complexes consisting 
of wholesale markets warehousing , trucks and rail transport 
terminals have been recommended on four major rail road 
links close to the proposed Metropolitan Passenger Termi 
nals. 


4C . Urban Villages : These old settlements should be 
provided with basic services and amenities while preserv 
ing to the extent possible their traditional life style . 


5 . Industry 

According to the existing regulations , a large number of 
existing industriar units are non - conforming located as these 
are in the residential and commercial use zones . Thus the 
overall question of conforming non -conforming and over 
all compatability of industries has been studied in detail. 
It is now recommended that ( a ) industrial units which 
are of compatible nature may continue in the residential 
areas and similar type of new industrial units could also 
se permitted (b ) Industrial units which are highly incom 
patible should be immediately (maximum period 5 years ) 
shifted from the residential and commercial areas to plan 
ned estates ( c ) Industrial units of intermediate category 
which are neither compatible nor highly incompatible inay 
continue for the present but they should be offered alter 
native allotments in the industrial area and position review 
ed at 2 stages after 5 years and 10 years ( d ) No new ex 
tensive industries should be permitted in Delhi. 


7B . Metropolitan Transport Authority ; To run a multi 
model complex transportation system for Delhi on 1ational 
lines , Delbi needs a unified single transport authority . 
8 . Physical Infra structure 

8A . Water Supply : Delhi would need additional water 
supply to the extent of 671 million gallons per day (MGD ) 
by the year 2001. This is expected from Tehri Dam in U . P ., 
Kishau and Lakhwar and Giri Dams in Himachal Pradesh 
and through exchange of water with Haryana . The supply 
system would require enhancement of the existing four water 
treatment plants and construction of a new treatment plant. 


8B . Sewerage : To serve entire population with sewer 
age , the existing sewerage capacity of 118 MGD would be 
required to be augmented to 900 MGD with the availability 
of water . This would require enchancement of the capacity 
of our existing sewerage treatment plants and construction 
of three new sewerage treatment plants including Rithala 
plant which is in the process . The areas where immediate 
regular sewerage is not possible intermediate low cost sani 
tation system should be adopted as a short range provision . 


6 . Trade & Commerce 


8C . Power : Delhi s requirement of power by the year 
2001 is estimated to be 2500 MW . For additional require 
ment it would have to bank upon the northern power grid 
To meet the targetted demand of 2500 MW by the vear 
2001, the power distribution network would be required to 
be taken over to 400 KV grid from existing 220 KV grid . 


8D . Solid Waste Management : Solid waste generated in 
different parts of Delhi would increase from 2300 tons per 
day in 1981 to 6735 tons per day in 2001. Considering the 
nature of solid waste and the economy of its disposal , major 
part of solid waste has been proposed to be disposed off in 
sanitary land fil) . No new site for compost plant has been 
proposed . It is recommended that the experience of the exist 
ing two compost plants with MCD and NDMC be reviewed 
in 1992 and if necessary policy could be modified . 


9 . Social Infrastructure 

9A . Health : Two tier system in the form of general hos 
pital and health centre earlier proposed did not satisfy the 
full requirements of health needs , thus a six - tier system has 
been evolved consisting of ( i) general Hospital ( 500 beds ) . . 
( ii ) Intermediate Hospitaſ category A ( 200 beds) . ( iii ) In 
termediate Hospital category B ( 80 beds). ( iv ) Poly - clinic 
with some observation beds. ( v ) Nursing home and child wel. 
fare and maternity centre and ( vi) Dispensary . 


To accommodate requirements of shopping - cum -commer 
cial offices and other related activities like Cinemas , Hotels . 
and ancillary facilities , the five tier system of commercial 
areas ranging from CBD to convenience shopping with 
some modifications has been retained . Besides the CBD in 
the Old City , Connaught Place and Karol Bagh two sub 
CBDs, one in the Trans Yamuna area and other in the 
urban extension , are proposed . Besides five district centres 
already in different stages of development, 20 new district 
centres have been envisaged , 14 in the existing urban limits 
and six in the urban extension . 

6A . Wholesale Trade : For wholesale trade . four regional 
wholesale markets in different directions have been proposed . 
The wholesale markets have to be integrated with freight 
complexes, so that wholesale business could be operated more 
efficiently and in a better environment. To effectuate decen 
tralisation , 11 regional-cum - local wholesale markets as secon 
dary wholesale riarkets are recommended to be developed 
in different planning divisions. 
7 . Transportation 

Keeping in view the physical forms obtainable in the exist 
ing urban areas like , Old Delhi, New Delhi and contempo 
Tary developments , as also the projected rate of trip gene 
ration , a multi mode transportation system , consisting of ring 
rail, light rai) and Bus transport inter -linking various parts 
is proposed . 

New modes proposed for the intracity passenger move 
ment is the light railway , which has a capacity unto 20 ,000 
passengers per hour . In the existing urban prea and in the 
urban extension about 200 km . of light rail would be re 
quired by the year 2001. 

For the Central congested areas of the Walled City , reini 
troduction of tramways along select number of routes is 
recommended . However, introduction of trams in this area 
should be supported by a restraint on the use of private 
modes of transport and provision of parking at interchange 
points . 

To provide safe environment for bicycle movement in cer 
tain corridors , fully segregated cvcle tracks need to be pro 
vided by adjusting existing road sections and making use 
of land available by the side of Nullah . 

For inter -cit: nassenger movement four metropolitan 
rasgeriger terminals on major rail linkages have been re 
commended . All these Metropolitan " Passenger Terminals 
would have one inter -state bus terminus each and would be 
linked with different parts of the citv through light rail and 
bus transnortation . Another bus terminus has been proposed 
near Dhaula Kaun . 


9B . Education : Besides land reservation for normal edu 
cation facilities , land would also be reserved for technical 
and professional education institutions and also for central 
and integrated schools to overcome the present shortcomings 


9C . Telecommunications : Reservations of land for tele 
phone exchanges has been proposed so as to increase the tele 
phones per hundred population from 3 .37 in 1981 to 10 in 
the year 2001. Revised standards have been worked out for 
infrastructure ( social) including postal facilities, police , mill 
distribution , etc . 

9D Facilities and service centres : To accommodate faci 
lities in groups in the existing urban areas facilitv centres 
have been proposed . Similarly , to accommodate the additiona 
need of renair and service shops , service centre concept ha: 
heen evolved . 


10 . Environment 

10A . Natural Features : Two major paturat features i 
Delhi area , the Ridge and River Yamuna. Though part of th 
Ridge in Delhi has been erased , the total Ridge area sinc 
available is about 8000 Hect. This should be conserved wit 
utmost care and should be afforestert with indigenous specie 
with minimum of artificial landscape. 
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kiver Yunupa now has a high l ovel of pollution , which is ( iii ) Resti licting of land uses along the ring mail (iv ) Modificu 
mainly from the untreated sewerage and waste from indust tions in the land uses already approved ( v ) Restructuring in 
iial seas. Strict coforcement of water pollution Act is need land use required based on the studies for tlc Perspective 2001 
ed to keep the river clean , Channelisation of the river as pru and considering intcr relationship of urban activkics and 
posed shall provido scope for a major river front develop ter effect on the environment and image of tho city . 
nent schemie und also promote qmulierution of the cnvilon 
ment. 

15 . Mixed Land Use 
10B , Lung Spacos : Part of the arcas reserved for parks 
within DUA - 81 aro recommended 

Concept of nilied land use has been introduced in the 
to be developed for 

plan by ( i ) Permitting shopping and houschold industry in 
olensive recreational activitios such as Special children 
parks , picnic areas, etc . Atleast 30 per cent of the district 

compatiblo residential areas and (ii ) Introducing intended 
parks area should be developed as woodiand for ecological 

mixed use on residential plots by allowing shop household 

industry on the ground floor and residence above. 
stability . Due emphasis is given on the development of sports 
facilities for all age gronps in the form of neighbourhood 
play area , district and divisional sports centres . 

10 . Zonal (Divisional) Plang 
10C . Replanation ; There are large nulier of trees is 

The Union Territory of Delhi is divided into 15 zones 
parks , which have completed their full span of life . This is 

Divisions). The zonal (divisjonal ) plang would provide fur 
specially true of the tices in New Delhi area . Replantation 

ther detailcd policy of the plan as accessary and act as 11 
as a cyclic process is recommended , 

link between the layout plan and the Master Plan . 
DOD . Urban aesthetics and conservation of city s past : 

17 . Development Code 
Delhi has a tradition of Urban Design , which has been lost 
In recent past. Four - pronged policy ( 1) Identific jou of 

His systematic code to decido the use activities ( uses ) in 
orcan of significant natural and built environment for special 

Wo lovels ( i ) Conversion of usc zono into use premises 
Treatment ( ii ) Visual intogration of various parts of the city 

DvouL) ; and (ii ) Permission of use activities in the use pre 
( 7 ) Conservation of city s piist (iv ) Policy for all huis 

771] * Lem . It also gives regulations for sub -division of we zone 
dings and major urban projects has been worked out to 
Ievive the same. 

intas 115c premises and control of buildings within use pre 

mines . 
The central part of Deltni bas well developed social and 
cultural institutions, for the city s exponsin Wit : the 117 

18 . Plan Monitoring and Review 
creasing population ditional areas for social and culture 

18 .1 . Plan Monitoring : No long range urban develop 
activities have been carporked. Areas along Central Vistir 
from Janpath to National Stadium needs to be continued to 

ment plan can be impicinested unless it is responsive to 

the Gaprer:ings and amerging socio -economic and other for 
he reserved for social and culturas institutions . 

CuS during the plan impfctcntation period , Time lags bet 
10E . Water and air pollution : Water and air pollution , ucen the happenings and emerging socio -economic forces and 
tased on allHile studies , ing increasing. In case 

the plan iespuoscs creates accentuating conditions ui uin 
of water pollution , diversion of discharge of 

tended growih . The respective plan to check the unintend 
wasic water front major drains into the sewerage system ed owl needs a scientific monitoring frame. Monitoring 
to be followed by adequate waste water tre : ment has been frane is required for ( i) evaluating the achievement of physival 
recommended . Six aroas havn heen identified to he declcd 

targets prescribed in the plant and ( ii ) identiication of physi 
Pollution Control Arcos . 

cal 17 socio - economic changes to ievicw the plan policies, 
11. Special Trea 

18B . Plan Review : The plan nionitoring would pro 

vide sufficient material for any modification required in the 
The walled city and its extension and Karol Bagh and the 

plun . Any other aspects out of cncrging socio -economic and 
area in between has bech earmarked ug special area for the 

physical forces could be taken up for study to review thro 
purpose of development. This area cannot be developed on 

plan proposals. A comprehensive review encompassing all 
the basis of normal regulations, Special regulations have been 

i Spects should be taken up in 1992 . 
worked out for this arca and incorporate into the Devutor 
ment Codo. 

18C . Constant study and Research : Policies inclicate dice 

tions ; detajled developmept projects ultimately crcare enii 
11 . Rural Area 

sonment - -- good or bad . During the plan implementation all 
The rural area of Delbi being in the periphery of major che aspects of devolopment i. e . housing , transport, work 
metropolis bus a special significance . The households in the centies , recreation , infrastructure , etc ., necd constant study 
rural areas of Union Torritory of Dolhi have higher level of and resenrch to make the plan effective in providing high 
cducation and income compared to rural areas in Adjoining quality living environment. The DDA should constantly do 
states. The area is also attracting migrants ; 20 per cent of The studios , rescarch and monitoring work to make planning 
rural Delti houscholds are migrant households mainly froni a firm instrument for the development of this city . 
Haryana and U . P . The area Deeds to be provided with a 
reasonably high level of infrastructure and good road jink 

(6 ) The " Maps" appended to the plain substituted by the 
agos with the city . Based on the population , linkages and 

drawings Plans ) with following headings : 1, National Capi 
growth rate , certain villages tave been identified for the 

tal Region , 2 , Delhi Metropolitan Area, 3 . Walled City Exist 
location of major health facilities, markets, schools and rural 

ing Land Usc - 1981, 4 , Walled City - Shahjahangbad : Conser 
industries. 

vation and Transport act Work , 5. Transport Net Work. 6 

Utilities . 7 . Areas of Landscape Significance . 8 . Areas of 
13. Modernisation and City s Personality 

Visual Significance, 9 . Archacological Haritage . 10 . Exist 
A city belonging to this age should have (1) cicient trane 

ng Land Use 1981- 82 , 11 . Land Usc Plan , 12 . Special Arca 
portation and communication system (il ) Convention and 

and 13 . Union Torritory of Delhi. - 7ons (Divisiods ) . 
Exhibition centes (ii) shopping arcades, amusement parke 
ind ( iv ) places for comfortable living for the visitors, The 

The above mentioned drawings (plans ) incorporating the 
itv should provide all these and sbould also reflect its tri 

proposed modifications will be available for inspection it 
ijtions ind heritance , its culture and its warmth to the visi 

the office of the Authority , Vikas Minar, Indraprastha Estate , 
ore and its inhahitanta . 

New Delhi, nitr all working days clocrt Saturdays within 

the period referred to above. 
14 . Land use plan 
The existing land use plan has been modified on the basis 

[ F , 2A ( 22 ) 84 -MP / 
of the following : (i ) Policies enunciated for different sec 
ors (11 ) Requirement of additional physical and social in 

M , P . LAIN , S¢cy . 
astructure , transportation and employment centres 

Delhi Development Authority 
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